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4 परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक-पूज्य स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी ) 
( सेताइवतरो पनिषद्‌ ) ® 


[ मणि ११ ] 


( गताछले आगे ) 


हे सन्यासियो ! इस प्रकार सांख्य-योगरूप 
डपायसे उत्पन्न इण व्रखज्ञानसे अधिकारी पुरुषांको 
स्वयंज्योति आात्मदेच प्रतीत होता है। खयंज्योति 
आत्माको सुर्य-यन्द्रादिं तेज प्रकाश नहीं कर 
सकते, किन्तु स्वयंज्योति आत्मा ही उनको प्रकाश 
करता है । भाच यह है कि सर्यादि बाह्य तेजोको 
प्रकाश करनेवाला चिदाभासंयुक्त अन्तःकरणकी 
छ्रस्तिरूप ज्ञान है; वह दृत्तिरूप ज्ञान भी जव सखयं- 
ज्योति आत्माका प्रकाश नहो कर सकता तो वृचि- 
आानके विषय सूयोदि वाह्य जड तेज स्रयंज्योति 
(त्साका प्रकाश न कर सकें तो इसमें कहना 
या दै । हे सन्यासियो ! ऐसा स्रयज्योति 
ही सवेजीर्वाके दृदयमे स्थित हे, वढी 
मे स्थित है और वही आत्मसाक्षात्कार- 
अविद्याका नाश करके “हस 
होता है । वहो परमात्मदेव 
बही जठराझिरूप है ओर वही 
पैसे परमात्माका जो अधिकारी 
' साक्षात्कार करता है; वह 
उल्लंघन कर ब्रह्ममावको प्राप्त 
















' छोकमें भै ब्रह्म हैँ” इस 
आ दूसरा कोई उपाय 
कळत जीव-प्रह्मका 
कघन हे; 


न 


जानता हे, सर्वेजगतळा कारण है, कालका भी 
काल है और सर्वशुणासे खर्पजञ है । परमात्मदेच 
ही सेत्रज्ञरूप जीवका) घायाका तथा मायाके सत्त्व 
आदि शुणोका पतिरूप दे । परमात्मदेव ही आवो 
को पुण्य-पापरूप काका. छुखऱडुःभखरूप फर 
देता है। परमात्मा ही जीचाकि बन्घ-मोक्षका 
कारण है । वही जगतकी व्यवस्था और जगतका 
पालन करता है । हे संन्यालियो ! प्रपञ्चरूपसे 
देखा हुआ परमात्मदेख जीचोको बन्धकी प्राप्ति 
कराता है ओर जन्म-रणादि विकारोंसे राहत 
देखा हुआ परमात्मा जीवोको मोझरूप अस॒तकी 
पासि कराता है। परमात्मदेच अपने ज्ञानखरुप- 3 
में स्थित होकर सर्व जगतका पालन करता दै 
और उसे अपनी आश्चामें चळाता दै । परमात्मदेवके 
पेरवयेसे अधिक पेश्वर्यचाळा कोई नहीं दै । ऐसे 
परमात्माको ही अधिकारियोको अपने खात्मारुपसे. . 
जानना चाहिये। हे संन्यासियो ! में इघेताश्वतर 
सुनि परमार माकी जिस ग्राथनाखे आत्मः साझ्षात्कार- 
को प्राप्त हुआ हूँ; इस प्रार्थनाको में तुमसे कहता. 
हूँ; उसे सुनो 

प्राथेना-हे परमात्मदेव ! आप पूर्व हिरण्यगर्भ- 
को उत्पन्न करके उसको शानसहित चारों चेद 
देते है, आपकी प्राप्ति केवल यात्मश्षानसे ही होती 
हे! सै सुसुश्च आपकी शरण आया हुँ । आप हस्त- 
पादादि अवयवासे रद्दित हैं, क्रियाखे रहित हैं, 
शान्तस्वरूप है, सुखरूप हैं, सर्व जीवोकि आत्मा- 
रूप हैं, सर्व दोषोंसे रहित है, कारणसे रहित 
हैं. और सेतुके समान मोक्षरुप असृतको घारण ड 
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स्वरूपर्मे स्थित होता है उसी प्रकार कार्यखददित 
मायारूप उपाधिसे रहित होकर आप अपने अद्वितीय 
रूपमे स्थित होते है । पेसे आप अद्वितीय परमात्म- 
देवकी शरणमे में मुमुक्ख आया हूँ ! 


हे सन्यालियो ! जय मैने परमात्मदेवसे 
इस गकार प्राथना की, तब परमात्मदेवने छपा 
करके सुझे मोक्षका कारणरूप आत्मशान प्रदान 
किया! उस ज्नाचके 
ऋषि परमात्सदेघको अपने आत्यारूपसे देखने 
लगा! परसात्याके शान चिना जीवोकों कभी 


 मोक्षकी घाति नहीं होती, किन्तु परमात्माके ज्ञानखे 


ही मोक्षरूप असुतव्ही प्राप्ति होती है । 
आत्मज्ञान चिना मोक्षका अभाव 


हे संब्यासियो ! यह देहधारी जीव यदि 
कभी चमके समान आकाशको एकत्र कर ळे, 
तो आत्मज्ञान चिना भी मोक्षको प्राप्त हो जाय; 
परन्तु जैसे चमके समान आकाश एकत्र नहीं 
हो सकता; उसी प्रकार आत्मज्ञान विना सोक्षकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इस श्लुतिमे यही 
बात कहो गयी है-- 


यदा चर्मवदाकाश वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । 
तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 


जब मनुष्य चमके समान आकाशको एकत्र 
कर गे, तो परमात्मदेवके चिना जाने दुःखोकी 


निवृत्ति हो जायगी! है संन्यासियो ! जिस 


परमात्माका मैने तुमको उपदेश किया है, उस 
परमात्माको ही मुसुक्षुओको जानना चाहिये । वड 
परमात्मा अपनी मायाशक्तिसे उख सवे जगतका 


` कारण होता दै, वही मेरा, तुम्हारा और सब 
स्थावरजङ्ञमका आत्मारूप है ओर सवे भेद्से 
रहित है। हे सन्यासियो 
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संख्या १२ ] परमहंस-विवेकमाळा १७६५ | 
करनेवाळे हैं! असे काको जलाकर अशि अपने परमात्मामे पूर्वोक्त काळ-स्वभावादि कारण कल्पित 


हैं। जैसे आन्त पुरुषको आकाशमै गन्घवेनगर 
प्रतीत होता है, उसी प्रकार अविवेकी पुरुषांको 
परमात्मदेचमै मायासहित जगत्‌ प्रतीत होता 
है । जैसे स्वम-अवस्थामें एक दी स्वप्नद्रश अनेकः 
रूप हो जाता है, उसी प्रकार एक ही परमात्म- 
देव अविद्या-दोषसे अनेकरूप हो जाता है। जैसे 
छुजुप्ति अवस्थामै नेत्रादि इन्द्रियां और रूपादि 
विषयाके ळय होनेपर जीव किञ्चित्‌ भी द्वेत-प्रपश्च- 
को नहीं देखता, उसी प्रकार मोक्ष अवस्थामे 
आत्मक्षानसे कार्यखहित अविद्याके नाश होनेपर 
विद्वान्‌ पुरुष किञ्चित्‌. भी द्वेत-प्रपश्च नहीं देखता । . 
जैसे जागनेपर सर्व स्वप्त-पदार्थोका लय हो जाता | 
है, उसी प्रकार ' आनन्दस्वरूप आत्माके ज्ञानसे 
अधिकारियोंका सर्व प्रपञ्च लय हो जाता है । ऐसे... 
आत्मशानका कल्याणकामी पुरुषांको अवश्य _ ळर 
सस्पादन करना चाहिये । 
आत्मज्ञानकी दुलमता 
हे संन्यासियो ! जिस आस्मज्ञानर”ी 
तुमको उपदेश किया है, चह आत्मशा(म अक्ति . | 
दुलेभ है। क्योकि नाना प्रकारके तू र 
प्रस हुए देवता भी मउुष्योको £...) तु : 
उपदेश नहीं करते, किन्तु अनेक ५८ उनके लिये 
घर देते हे । जो अधिकारी वर-जो भी करें। 
होता; उसीको सत्यपारामे 4 नुष्यामें मी रद्दती 
आत्मज्ञानका उपदेश करते घै re 
पारें बंधे हुए यमराजने न 4,52... ` 
त था। क र ऊर | धार लोक 
शद्धा-हे भरा. एला क क A “i 
है, तो उपर “विका कलक अवस्मु' पड़नेपर भी 
क्यो आगी ढग गये .गके रहते रज | 
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मेरे आश्चमपर आये हैं । यदि में इनको इृह्मविद्याका 
उपदेश नहीं करूँगा, तो दूसरा कौन करेगा !. 
मेरे समान दूसरेमं त्रह्मवेत्तापन निश्चित नहीं है । 
दध्यङ अथर्वण ऋषिके समान में इवेताइवतर 
ऋषि भी सव जोवांके उपकारके लिये प्रचृत्त 
हुआ हँ, इसलिये इन अतिथि संन्यासियांसे त्रह्म- 
चिद्या गुह्य रखना उचित नहीं है । ऐसा विचार कर 
मैने तुमको ग्रह्मचिद्याका उपदेश किया है । इसके 
सिवा एक चात और भी है कि जो विद्वान्‌ 
अधिकारियोंको व्रह्मविद्याका उपदेश करता हे; 
उसपर परमेइदर भी प्रसन्न होता है । इस कारण 
भी मैने तुमको दुलंभ ब्रह्मविद्याका उपदेश किया है । 
| देवी-हे डोरूशङ्कर ! इवेताइवतर ऋषि इस 
प्रकार संन्यासियाको ब्रह्मबिद्याका उपदेश करके 
ह. हो गये ! चेद-वेदाङ्गके तात्पयंको जाननेवाळे 
इन दवेताइवतर ऋपिने तपके प्रभावसे और इशवर- 
के प्रसादसे आत्मखाक्षात्कारको प्रात होकर 
ने आश्रममें आये हुए अत्याश्रमी परमहस 
'सियांको आत्मझानका उपदेश किया था। 
| इस लोकम त्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
आध्रसियोंसे परमहंस संन्यासी श्रेष्ट 
` श्र॒तिमें उनको अत्याअमी कहा है। 
मी संन्यासी इवेताइबतर मुनिसे 
होकर सुखी डुए। 
























यह व्रह्मक्षान अत्यन्त पवित्र है । 
त्र अज्ञानकी निवृत्तिका और 
हे प्राप्तिका कारण हे । सुसुक्ष 
करना चाहिये। इस 
कथन किया 
कथन किया 


समागम हुआ है, इसका नाम पुराकल्प है। 
हे. सौस्यदशन ! जिस विचारको मनमें रखकर 
इवेताइवतर ऋषि चुप हो गये थे, उस विचारको 
खुन ; 

जो पुरुष शम-दमादि साधनोंसे रहित हो, 
जिसका चित्त विषयासक्त हो, ऐसा पुरुष यदि 
किसी दयाळु ब्रह्मवेत्ता गुरुके सामने ब्रह्मचिद्याकी 
प्राप्तिकी प्रार्थना भी करे, तो भी ब्रह्मवेत्ता गुरुको 
उस विषयासक्त पुरुषको ब्रह्मविद्याका उपदेश 
कभी न करना चाहिये । यदि वह पुरुष शमादि 
साधन-सम्पन्न तथा ब्रह्मविद्याका अधिकारी भी 
हो परन्तु पुत्र अथवा शिष्यभावसे रहित हो, 
तो भी उसे ब्रह्मविद्याका उपदेश नहीं करना 
चाहिये । यदि त्रह्मवेत्ता गुरु किसी प्रतिज्ञाढि 
निमित्तसे परवद हुआ हो, तो भी उसको गुरु- 
भक्तिसे रहित पुरुषको ब्रह्मविद्याका यथार्थ तात्पये 
कभी न कहना चाहिये । जो पुरुष विवेकादि चारों 
साधनोंसे युक्त हो, प्रमादसे रहित हो ओर 


त्रह्वेत्ता गरुको साक्षात्‌ परमेश्वरके समान देखता ' 
हो, पेसे गुरुभक्त अधिकारी पुरुषको ब्रह्मवेत्ता गुरू 
्रहचिद्याका उपदेश करे। गुरुभक्त अधिकारी ही : 


ब्रह्मचिद्याके मोक्षरूप फलको प्राप्त होता है। 
गुरुभक्तिसे रहित पुरुष यदि दैवयोगसे ब्रह्मविद्याका 
अध्ययन भी करता है, तो भी ब्रह्मविद्याके फलको 
प्राप्त नहीं होता; उसे तो अनर्थकी ही प्राति होती 
है । यहद वात व्यास भगवान्‌ आदिने भी 
कथन की हे-- 

गुरुं यो मानवैरन्यैः समं पस्यति मोहतः | 

न तस्य।स्मिन्‌ भवेक्लोके सुखं नैव परत्र वा || 


जो पुरुष प्रमादसे त्रह्मविद्याका उपदेश करने- 
वाळे गुरुको दूसरे मनुष्योके समान देखता है, 
उसको इस लोक या परखोकमें कहीं सुखको प्राति 


नहीं होती, किन्तु दुःख ही प्राप्त होता है। 
और भी कहा दै-- 
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कर्मणा मनसा वाचा गुरुं यो नाऽबमन्यते | 

स याति नरकान्‌ घोरान्‌ मद्दारौरवसंज्ञितान्‌ || 

अर्थ--जो पुरुष शारीर, सन, वाणीसे ब्रह्म- 
चिद्याप्रदाता गरुकी अवज्ञा करता है, वह महान्‌ घोर 
रोरव नरकांको प्राप्त होता है । और भी कहा है-- 


एकाक्षरप्रदातारं गुरुं यो नेव मन्यते | 
स्‌ मूढो नरक याति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ।। 
अर्थ-न्रह्मचिद्याके एक अक्षरमातरको उपदेश 
करनेवाले गुरुको जो पुरुष नहीं मानता, वह सू 
जगतके प्रलयपयेन्त रोरच नरकमे निवास करता है। 
ओर भी कहा है-- 
कृतन्नानां हिः ये लोका ये लोका ब्रह्मघातिनाम्‌ । 
मृत्वा तानमभिप्तेयाति गुरुद्रोहपरो नरः ॥ 


थ--कृतप्न और ब्रह्महत्यारे मरकर जिन 
नरकादि लोकको प्राप्त होते है, उन्हीं लोकांको गरु- 
द्रोही प्रात होता है । ओर भी कहा है-- 


स॒ महापातकी ज्ञेयस्तथोपपातकीत्यपि । 
गत्वा कल्पसहस्तान्ते विष्ठायां जायते कृमिः ॥ 


अर्थ-ब्रह्वियाका उपदेश करनेवाले गुरुके 
साथ जो द्रोह करता है, उसे महापातकी तथा 
उपपातकी जानना चाहिये; ऐसा गरुद्रोही रौरवादि 
नरकांको प्राप्त होकर वहाँ हजार करपतक वास 


. करता है ओर पश्चात्‌ विष्ठाका कृमि होता है। 
'अथवा सर्वविद्याओंको प्राप्तिमै गुरु ही कारण 


है, इसलिये अधिकारियांको महादेवके समान 
युरुका पूजन करना चाहिये, अथवा शिवके पूजनसे 
भी शुरुका पूजन अधिक करना चाहिये । 
शिवे रुष्टे गुरुक्षाता गुरौ रुष्टे शिवो न हि । 
शिवादप्यधिकं तस्मादू गुरु यत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 


अर्थ-शिव भगवानके कद्ध होनेपर अधिकारीको 


गरु रक्षा कर सकता है, परन्तु गुरुके क्रद्ध होनेपर. ५ 
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` शिव रक्षा नहीं कर सकते; इसलिये शिवसे भी 
“ अधिक शुरुका पूजन करना चाहिये । 


हे थ्रियद्शेन ! जो पुरुष अभिमानसे अपने 
गुरुकी अवज्ञा करता है, उसके पापकर्मकी निवृत्ति 
करनेवाला कोडे प्रायश्चित्त नहीं हे । क्योकि ब्रह्म-. 
हत्यादि पापोकी निन्नत्ति करनेवाले प्रायश्चित्त 
घमशासत्रमे देखनेमे आते हैं, परन्तु गरुद्रोदीके 
पापको निवृत्तिका प्रायश्चित्त किसी शास्त्रमे नहीं 
मिळता । इस लोकमे ब्रह्महत्या सवसे बड़ा पाप 
'है । घ्रह्महत्यारेके किये हुए उपकारका न मानने- 
वाला कृतप्न अधिक पापी होता है। कृतप्नसे भी 
गुरुद्रोह्दी अति पापी होता है; क्योंकि अधिकारियों- 
का गुरु ही पिता-माता है, गुरु ही देव है, गुरु ही 
बन्धु है, गुरु ही मित्र है और गुरु दी सुइद्‌ है। 


ऐसे गुरुसे द्रोह करनेवाला छृतघ्नसे भी अधिक 
` पापी है, इसमें संशय नहीं है । 


ब्रह्म चेद्‌ 
चह्मेच भवति’ इस अ्रतिमे त्रह्मवेत्ताको ब्रह्म कहा छै 
इसलिये अधिकारी आत्मज्ञानस जिस जम 
होता है, वह ब्रहम ब्रह्मवेत्ता गुरुसे अभिन्न है च 
बह्मवेत्ता गुरुकी अवज्ञासे बहाकी ही अवम भक्ति ५ 
और 'अयमात्मा ब्रह्म! इस ्चतिमे आती नः मरीना ही 
साथ अभेद कहा है। इसलिये सद 
आत्माकी ही अवज्ञा होती है Ios 
सर्वे! इत्यादिक श्रतियांमे 
रूप कहा दै, इसलिये 
जगत्‌की अवशा होती है । अयर ल. टाई ठा 
हननसे भी अत्यन्त दारु" व्यि 67 
हनन किया हुआ क्षणवि५ ८ ध्य मनतोंके 
कभी-कभी नहीं भी ७.८" ऱ्ह 
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और दिवादि देवताओंके पूजनके लमांन सावधान 
होकर शुरुका पूजन करना चाहिये । 

ब्रह्मवेत्ता गुरु शिष्यसे जित कार्यके करनेको 
कहे; बही कार्य शिष्यको प्रसजमनसे करना 
चाहिये ओर अपने रारीरक्ी रख्ाफी भी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये । 

राजा दिलीपकी कथा 

राजा दिलीपके बहुत क्ाळतक कोई पुत्र न 
हुआ। पुत्रको चाञ्छासे एक बार शुद चशिष्ठको 
आज्ञासे रानोसदित राजा नन्दिनी यौको सेवा 
करने लगे । प्रातःकाळ डी राजा-रानी दोनों गोबी 
पुष्प, माला, चन्दनादिस पूजा करते; पश्चात्‌ राजा 
गोको चनमें ळे जाता, हरी-हरी दूच खोद-खोद्कर 
चराता, उंडा जळ पिळाता, चुकी छायाम जब 
नन्दिनी बैठ जाती, तो पंखेले मच्छर, डॉस आदि 
उड़ाया करता । इस प्रकार दिनभर सेवा करता, 
सन्ध्याको घरपर लाता, तव राजा-रानी दोनों फिर 
गाको हे करते और उसे गुरूआश्रममे पहुँचा 
पेसा करते-करते वीस दिन दो गये। 
इन जब राजा गोंकों वनमें ळे गया; तो 
८क व्याप्न नन्दिनीको भक्षण करने दोडा । 
सहम गयी और राजाकी ओर 
धनास देखने लगी, मानो व्यात्नसे 
ती दै । राजाने तुरत ही घजुषपर 
चलाया परन्तु बाण घजुपमे 
धनुपसे निकला नदी ! राजा 
करने लगा, तब व्याघ्र गजेना 
णीमे इस प्रकार बोला-- 


५ रुद्रका गण ईँ, रूद्र 
रडता हुँ, और 
नीचे आ 
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करके मैं अपनी क्षुघाकी ठस्ति करूँगा ! तेरा वाण 
रुद्रकी छपासे सुझपर चळ नहीं सकता; इसलिये 
तेरा प्रयत्न करना व्यर्थ दै! सुझे अपना पेट भरने दे; 
तू गौको छोड़कर चला जा ! जव तू इसको रक्षा 


` कर ही नहीं सकता तो तू गुरुका अपराधी भी नदी 


हो सकता । क्योंकि जब तेरा वश ही नहों चढता, 
तो तू निर्दोष दै ! इसके सिवा तू राजा दे, सम 
है, एक गौके बदले हजारों गोप देकर गुरुको 
प्रसक्ष कर सकता दैः फिर पक गोके छिये तुझे 
सोच करता उचित नहीं है ! भूखेको भोजन न 
देना अथवा उसका भोजन छीन लेना, यह भी तो 
पाप दै; भूखेको भोजन कराना पुण्य दे । मेरे भोजन 
करनेखे तुझे पुण्य ही होगा; पाप नहीं लगेगा: 
इसलिये जा और गुरुको वहुत-सी गोएँ देकर 
और अपनी परवशता बताकर प्रसन्न कर ले, अधिक 
सोच-विचार मत कर ! रुद्र भगवानके भेजे हुए 
भोजनका मुझे भोग लगाने दे ! 


व्याघ्रकी युक्तियुक्त बातें सुनकर ओर रुद्र 
भगवानकी शक्तिसे अपना सामथ्यं रुका हुआ 
देखकर राजा दिलीप इस प्रकार कहने लगा-- 


राजा-हे रुद्रगण ! तेर कथन ठीक है; परन्तु 


शुरुकी घस्तुकी जो पुरुष अपने प्राण देकर भी रक्षा 


नहीं करता, वह पातकी होता है ! तू भी तो 
तन-मनसे इसकी रक्षा करता है। यह गो शुरुको 
बहुत प्यारी है, हजार गो देनेसे भी शुरु प्रसन्न नहीं 
हो सकते ! यदि तू भूखा है तो मुझे खा ले ओर 
इसके बदले गुरुकी इस गोको छोड़ दे चछड़ा दघ 
पोनेके लिये अपनी माताके आनेकी चाट देख रहा 
होगा और माता भी सन्ध्या होनेपर अपने बछडेको 
दूध पिलानेके लिये उत्सुक हो रही होगी ! गुरुजी 
भी मेरी वाट देख रहे होंगे कि सन्ध्या होनेवाली है, 
हमारा शिष्य गौको चराकर ला रहा होगा। इन 
तीनोंकी आशापर फॉल मत मार और तू मुझे 


॥ भक्षण करके अपनी श्रुचाकी निवृत्ति कर ळे! 
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व्याप्त-( इसकर ) खरे राजन्‌! तू मूढ़ क्यों 
हुआ है ? नयी जमर है, सुन्दर रारीर दै, हृष्ट- 
अवयव हैं, एक शोके किये अपने घाण क्यों देता 
दै! राजाको प्रजाका एलन करनेखे महान पुण्य 
होता हे । जिस राजाची प्रज्ञा दुखी होती है वह 
राजा अवश्य नरकणामी दोला है, तेरे सरनेसे तेरी 
पजा विना राजी दोकर थहाडः्खी होगी ! जीता 
रहा तो प्रज्ञाका पालन करके पुण्यकी कमाई 
करेगा ओर शुरुकी ही धननयास, ग्राम-जागीर 





राजा-दे रूद्र-गय | थह तेरा कथन ठीक नहीं 
है; शुकी सेवा दी परवसेबा है, गुरसेवासे ही 
सब कुछ सिता है ! एजाका पालन राजाका 
धर्म अवश्य दै, परन्लु शुरुसेवा परम धर्म है! 
शुरुको वस्तु सुझे भाणसे मरी प्यारी है, प्राण देकर 
भी में गोकी रक्षा करूँगा। 

इतना कहकर राझाने अनुष-वाण हाथसे रख 


४ दिया । आज मेरा मश्वर शरीर } के काम 


आवेगा और गुरुकी गोके प्राण जच जायेंगे, इस 
उमंगसे राज्ञा पृथिदीएर गिर पड़ा और आँखे 
बंद करके और आशा एवं प्रतीक्षा करने लगा 
कि कव व्यात्र आकर सुझे खाचे और मेरी गुरुसेवा 
पूरी हो ! इतनेद्दीर्म ये प्यारे मधुर शब्द उसके 
कानमे आये- दे वत्स ! सेरा कल्याण हो ! खड़ा 
दो जा, तेरा मनोरथ एूणे दोगा; तू मेरा ओर गुरु- 
का सच्चा भक्त दै । घशिप्ठज्ञीकी कपासे मेरा 
मारनेवाळा कोडे नहीं दे, तेरी परीक्षा लेनेके लिये 
मेने ही व्याघ्रा दुखरा रूप घारण कया था! 
राजा दिळीपने नेत्र जोलकर देखा तो व्याघ्र चहाँ 
नहीं था, नन्द्नीने ही उपयुक्त चयन कहे थे। 
राजा उठ खड़ा हुआ और गोको लेकर गुरु-भाधम- 
मै पहुँचा । पीछे नन्दिनी और शुरुकी रुपासे 
रानीने गभे घारण किया ओर नो मास पीछे 


रघुका जन्म छुआ, जिसको सेति विश्वमे 
विख्यात है । 
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हे प्रियद्शेन ! राजा दिलीपने तो लौकिक पुत्र- 

की कामनासे शुरुक्ी ऐसी भक्ति को कि गुरुको 
गाको रक्षाके लिये अपने प्राण न्योळावर कर दिये, 
सो अखण्ड सुखरूप ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये शिष्य 
गुरुकी जितनी सेवा. करे उतनी दी थोड़ी हे । डे 
वत्स ! शिष्यको अपने कानासे सर्वदा गुरुकी कीर्ति 
खुननी चाहिये, सुखसे गुरुकी स्तुति करनी चाहिये ! 
यदि शिष्यके सामने कोई दुष्ट पुरुष गुरुके दूषण 
कथन करे, तो शिष्यको यथाशक्ति उसका अपमान 
ही करना चाहिये; यदि अपमान करनेमे समर्थ न 
हो; तो वहाँसे दूर चला जाना चाहिये । यदि 
दूर जानेमे भी असमर्थ हो, तो अपने कान बंद 
कर लेने चाहिये । सारांश यह दै कि कल्याणकामी- 
को शिवादि देवताआंके समान रात-दिन सावधान 
होकर झुरुमक्ति करनी चाहिये, गुरुभक्तिले 
अधिकारीको मोक्षरूप पुरुषा्थंकी प्राप्ति होती ढे । 
श्रुति भगवती कहती द्वै-- 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तया गुरौ । 
तस्यैते कथिता हाथों: प्रकाशन्ते महात्मन: ॥ >> 


अर्थ--जिस पुरुषकी परमात्मदेवमे परम भक्ति : 
है, ओर जैसी परमात्मदेवमें भक्ति दै; वैसी ८ > ` 
दै, उस शुरुभक्तकी बुद्धिमें ही ये वे सवु 
पदार्थ प्रकाश करते है । युरुमक्त. ,उनके लिये 
अर्थ, काम, मोक्ष-चारों प्रकारल जो भौ करं । 
होता है । अथवा जैसे ब्रह्मचये लुष्योंम भी रहती 
ईदवराराधन तथा वेदाध्ययूह छ ०८ ठाके >¬ 
होकर वतेता दै, उसी प्रकार 1 22 1.22 नाऊ 
भक्तिमे सावधान रहन: बिष, समन्तो 
दे हो जाय, त क. प है थे, परत उनके | 
है, => “रने एक उका कलक अवर्ण पड्नेपर भी 


की आसीन ळग गये ..शके रहते, करजेः. ` 
थतिकी सेव; क उत्सव-ग्र्णागत ( ४, वद्द जीवे | | F 
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गुरौ विमुखतां याते विमुखाः सवेदेवताः । 
अवन्ति क्रियमाणं च पुण्यं पापं हि जायते ॥ 


अर्थात्‌-ब्रह्मविद्याके उपदेश गुरुसे जो पुरुष 
विसुख होता है, उससे सव देवता विसुख दो जाते है 
और शुरुसे विमुख हुआ पुरुष यदि पुण्य भी 
करता है, तो पुण्य भी पाएरूप हो जाता 
ड्वै। इसलिये कल्याणाकांक्षीको सव प्रकारसे देवताके 
समान शुरुका पूजन करना चाहिये । और शम- 
दमादि गुणोंसे तथा आत्मसाक्षात्कारसे युक्त 
जीचन्सुक्त संन्यासियांको भी सव प्रकारखे अपने 
शुरुका पूजन करना चाहिये । स्सृतिका वचन दै 


| यावदायुत्रयो बन्दा वेदान्तो गुरुरीरवरः । 


अर्थ-जवतक विद्वानकी आयु है तबतक उसको 
बेदान्तशास्त्र, वेदान्तके उपदेशक गुरु और इेदवर, 
इन तीनोंका पूजन करना चाहिये। भाव यह दै 
कि जव विधि-निषेघसे रहित जीवन्सुक्त सन्या- 
सियोको भी शुरुका पूजन अवश्य करना चाहिये; 
हा दूसरोंका तो कहना ही क्या है ! इसलिये इन 
संन्यासियाको यद्यपि मेरे उपदेशसे आत्मसाक्षात्कार 
तो भी इनको अपने-अपने शुरुका पूजन 
उके गुरुओके पास अवश्य जाना चाहिये । 


| इस अभिप्रायको मनमे रखकर 
चुप हो गये और उनके अभिप्राय- 
संन्यासी उवेताश्वतर सुनिकी 
करके अपने-अपने शुरुऑके 
_ डोरूशंकर ! पूर्व ब्राह्मणाने 
एर करके तथा मायाशक्ति 
पचिद्या कथन की थी, 
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कहीं भी दिखायी नहीं देती» केवळ आनन्दखरूप 
चैतस्यघन ब्रह्म ही भाखता दै । चिन्माच ब्रह्म 
ही सत्य है, जडता कहीं भी नही दै यही बात 
नीचेके छन्दमें दिखलायी गयी दै 
जडता कहीं भी नहीं है 
( १ ) 


परमाणु नहिं, नहिं काळ ही, न खभाव कारण चिश्वका । 


नहि. नियति, यदृच्छा नहीं, न अभाव कारण विश्वका ॥ 


नाहीं प्रकृति, नहि ब्रह्म दी, मायेश कतो विश्वका । 
मायेशकी जो रे शरण, सो भेद पाता विश्वका ॥ 
( २) 
सञ्चित तथा आनन्दघन, यह व्रहाका खस्वरूप है । 
मिथ्यापना जडरूपता, अरु दुःख सायारूप हे ॥ 
सायेदा माया-शक्तिसे उत्पन्न करता विश्व है। 
संसारभरको मोहती; माया खयं निस्त्त्व हे ह 
( ३ ) 
माया-पिशाचीवश हुआ नर विश्व जड बतलाय है। 
ज्ञानी अमानीको कहीं जडता नजर नहिं आय हे ॥ 
जडता कहीं भी है नहीं, चैतन्य सारा विश्व दै । 
परिपूर्ण सबमें एकरस, चिन्मान्न केवळ तत्त्व हे ॥ 
( ७) 
एकाग्र कीजे चित्तको, निर्मल बना मन लीजिये । 
अति सूक्ष्म करके वुद्धि, अपनी इष्टि अणुपर दीजिये ॥ 
जडता नहीं अणु माहि किचित्‌ जडपना अममान्न है । 
अणु है नहीं, चेतन्म है, अणु-अणु बसा चिन्मान्न है ॥ 
€ ५) 
योगी समाहितचित्त जिस-जिस द्वज्यको हैं देखते । 
नहिं देखते हैं द्रव्य, केवळ ब्रह्मको हैं देखते ॥ 
है ब्रह्म दी निश्चय सभी, जडका न किचित्‌ लेश है । 
अक्षय निरामय तत्व ही चिन्मात्र चिझु अविशेष हे ॥ 
( ६ 
कात कक क छि जग भासता । 
असर जखरिड्त पढ़ दिई न्हा कुछ वासता ॥ 
पक शिव, ध्रुब शान्त शाश्वत नित्य है । 


' । नाना यहाँ कुछ रै नहीं, चिन्मात्र केवळ सत्य हे॥ 


[ भाग १३ 





१ 





संख्या १२ ] 


(७ ) 
अंधा पुरुष ज्यों विश्वभरमें है अँधेरा मानता । 
विक्षि मन नर सूढ त्यो ही विश्वको जड जानता ॥ 
तत्वज्ञ सम्यग्दशि सबमें देखता हे आत्म ही। 
जय आत्ममय है देखता, सत्र देखे ब्रह्म ही ॥ 
( ८ 92 
जो सत्य द्रश होम हे, सब विश्व शिवमय देखता । 
तर तथा बाहर दसों दिरा एक सुखसय देखता ॥ 
नाना नहीं है लेश, केवल ब्रह्म ही सबन्न हे । 
सम, नित्य, अद्वय, एक, अव्यय तत्त्व अज, चिन्मान्न है ॥ 


CSD, 
जडरूपसे जो भासता, निश्चय सभी सो आंति है। 
हे रोग जिसको भ्रांतिका, पाता कभी नहिं शांति हे ॥ 
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जब ज्ञान सम्यक्‌ दोय है, अम-भेद सब मिट जाय हे । 
अक्षर अकिंचन शुद्ध संविद्‌ देखनेमें आय हे ॥ 
( १० ) 
कर वृत्तियॉमें ब्रह्मका पहिले निरन्तर ध्यान रे । 
फिर घृत्तियॉसे रहित कर तू ब्रह्म-अनुसंघान रे ॥ 
एकाग्र सन हो भ्यान-से, तच ज्ञान सम्यक्‌ पायगा । 
उड़ जायगा सब विश्व, भोळा ! ब्रह्म ही रह जायया ४ 
कु ०-ज्ञानी सुनि इवेताश्वतर, यत्तिजन छुचि संवाद । 
पढ़ें सुने जे धीर नर, चढेँ मुक्ति प्रासाद ॥ 
चढे मुक्ति प्रासाद, गर्भमं कोट न आवें। 
बने सूपके सूप, राज्य निष्कंटकु पावे ॥ 
भोला ! तज भ्रम-भेद, नरककी यही निंसानी । 
जो तज देता भेद, वही है योगी ज्ञानी ॥. 
इति एकादशमणि । 


— Ne 
पूज्यपाद खामीजी श्रीउड़ियाबाबाजी महाराजके उपदेश 


(प्रेषक--भक्त रामशरणदासजी ) 


(१) जो भजन करते इए यह चाहे कि मुझे 


ज्वर न हो, तकलीफ न हो, उसे भगवान्‌ चौदह. 


जन्ममें भी नहीं मिलेंगे । दुःखोंको सहन करते हुए 
और भगवानका स्मरण करते हुए चलते चलो, यही 
मुक्ति है । मगवब्चिन्तनमें जो आनन्द है, वह आनन्द 
समाघिमें भी नहीं दै । एक दिन श्रीजी भगवानको 
पंखा झळ रही थीं कि उन्हें सहसा समाधि छग गयी 
और हाथसे पंखा गिर गया । चेत होनेपर श्रीजीने 
कहा कि हमें ऐसी समाधि भी नहीं चाहिये जो 
हमें सेवासे बञ्चित ख्खे । समाधि सेवाके आगे 
क्या चीज है ! 


( २ ) प्रश्न-मद्दाराजजी निन्दा कैसे छूटे ! 


उत्तर-कोशिश करो । खुर्जामे एक भक्त केदारनाथ- _% : 
जी थे, वे कभी क्रोध नहीं करते थे। एक दिन दिर 


आ गया, किंन्तु पीछे वे बहुत पछताये और रातको > 
ही जाकर उन्होंने उससे माफ़ी माँगी। एक दिन व्य है 
एक साधु उनके यहाँ आये और मिक्षाको स ike 
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होता । इसलिये यदि कोई हमारा अपमान करता है 
तो उसे भी अन्तर्यामीकी प्रेरणा ही समझनी चाहिये और 
उस समय भगवन्नाम-कीतेन करना चाहिये । चुप 
हो जाना ही सइनराक्ति नहीं है, बल्कि हृदयमें भी 
प्रसन्नता होनी चाहिये । 


(५) जो घोर सहनशक्तिवाला है, वही तत्त्व- 
ज्ञानी है । सब्रकी गाळी तथा निन्दा सहन करे और 
ऐसा समझे कि फूल बरस रहे हैं । दो मदात्मा थे, वे 
कहीं जा रहे थे । किसी बागमें किसीने आम तोड़ 
लिये थे | माळीने जब इन्हें बागके सामने जाते 
देखा तो इन्हींको चोर समझा । दोनोंको उसने खूब 
मारा । महात्मा शान्त रहे और सब सहते रहे। 
इसपर सहसा देवता आकाशसे उतर आये । पीछेसे 
उनका चेला आ रहा था । जब मालीने उसे मारा 
तो वह चेला माळीसे छड़ने-झगड़ने छगा। झटसे 
देवता ऊपर आकाशर्म चळे गये | साधुओंने पूछा 
कि आप लोगॉने ऐसा क्यों किया £ क्यों तो आप 
उतरकर आये ओर क्यों तुरंत ही ऊपर चले गये ! 
देवताओने कहा कि गुरु ऐसे न सही, परन्तु तुमने 
चेला तो ऐसा कर ही रक्खा है । इसीसे हम चले 


गु 
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मार्ग श्रुतिसे भी परे है। श्रुतिमें 
प्रतिपादन किया गया है कि कुछ 














हि, भक्ति स्वतन्त्र, ज्ञान स्वतन्त्र- 
i होती है। तीनों 
ह यह रोग हो गया 

~ ह | ।,लेकिन 
र (डे 


कल्याण 


सहनशक्ति देखकर आये थे। | 






भक्ति सुतंतन्र सकल गुन खानी । 
बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥ 


(८) दो ही मार्ग प्रधान हैं--एक भक्तिमार्ग, 
दूसरा ज्ञानमार्ग । ज्ञानमार्गी तैरकर जाता है। मक्तिमाग- 


वाला इस प्रकार जाता जिस प्रकार कोई ल्ड्का 
अपने पिताकी गोदमें बैठा हो और पिता नोकामें 
बैठा हो तथा मछाह उसे पार कर दे । उस लड़केको 
पता ही नहीं चल्ता कि कहाँ नाव है और कोन उसे 
चलाता है | वह तो निश्चिन्त हो पिताकी गोदसें 
बैठा रहता है । यह भक्तिमार्ग है | 


(९ ) मृत्युसे डरना केवल मूर्खोका काम है । 
क्योंकि अगर किसीका पुराना कपड़ा छीनकर उसे 
नया कपड़ा पहननेको दिया जाय तो वह कितना 


खुश होगा । इसी प्रकार इस पुराने शरीरको छुड़ाकर . 


हमें नया शरीर दिया जा रह्दा है, यहद देखकर खुशी 
मनानी चाहिये। श्रीमगवानने श्रीमद्भगवद्वीतार्मे भी 
अपने श्रीमुखसे कहा है-- 


वासांसि जोणोनि यथा विहाय 
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा शारीराणि विहाय जीणा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
( १० ) ्०-मद्दाराजजी; कोई ख्री-शिक्षाकी 
बात कहिये । । 
उ०- लिया बक-बक करना बंद कर दें, यही 
उनके छिये सबसे बड़ी शिक्षा है । ळ्डॅ-मिडे नहीं, 
ओर ज़्यादा पढ़ें-लिखें नहीं; प्राचीन आचार-विचारसे 
रहें, खिलाने-पिलानेमें किसीको कमी-बेशी न करें; 
सबको एक-सा भोजन दें, किसीको मोटी रोटी, किसी- 
को पतली रोटी-ऐसा न करें । तभी घरमै प्रेम रहेगा । 
सबसे प्रेम करें और पतिके अतिरिक्त किसी दूसरेको 


$$ खमर्मे भी न देखें । 
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गृहस्थमें परमाथ-साधन 


( कुछ दषं पूर्व परनेमें दिया हुआ ब्रह्मचारी भीग्रभुदत्तजी महाराजका लिखित भाषण ) 


सुख शाभा निल्ये निजेऽपि 
नामानि विष्णेः प्रवद्श्ति सत्यीः। 
ते निश्चितं तन्मयता ब्रजन्ति 

गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 

मेरे एक श्रद्धास्पद्‌ मित्रने आज यह आदेश दिया 
कि कुछ गृहस्थ-घर्मके सम्बन्धमें छिखो । यद्यपि मैं 
आपके ही धरोम पैदा हुआ, पला-पोषा और पढ़ा; 
किन्तु घर छोड़े मुझे एक युगसे भी बहुत अधिक समय 
हो गया । मुझे गृहस्थ-घर्मका कुछ भी अनुभव नहीं और 
न इतनी योग्यता ही में अपनेर्मे समझता हूँ कि आप 
सब महानुभावोके समक्षम इतनी बड़ी जिम्मेवारीके 
विषयमे कुछ कह सकूँ । किन्तु मैंने जो भी कुछ थोड़ा- 
बहुत पढ़ा है, साधु-महात्माओंसे सुना है और जो 
कुछ जानकारी ग्राप्त की है, उसके अनुसार कुछ न 


` कहँ--यह् भी ठीक नहीं; अतः इस विषयमे मेरे जो 


भी कुछ विचार हे, उन्हें आपके सामने उपस्थित 
करता हूँ । 

मेरे मित्रका मतलब, जद्दौतक मैं समझ सका हँ, 
यही है कि गृहस्थीमें रहते हुए--गृइस्थ-घर्मेका पालन 
करते हुए हम अपनी पारमार्थिक उन्नति कैसे कर सकते 
हैं ! इस ग्रश्नमें यह तो निश्चय ही है कि पारमार्थिक 
उन्नति करना मनुष्यका सुर्य कतव्य है । अब बहुत-से 
लोग यह कहते हैं कि विना घर-द्वार छोड़े परमार्थ-पथ- 
की ओर इम बढ़ ही नहीं सकते, इसके लिये इमे 
घर-द्वार, ख्री-परिवार सबसे सम्बन्ध तोड़ना ही होगा । 
बहुत-से कहते हैं---नहीं, इसके लिये यह आवश्यक 
नहीं कि धर-बार छोड़ा ही जाय; घर-बारमें रहते हुए 
भी पारमार्थिक उन्नति या प्रभु-आपि दो सकती है। 


दोनों बातोंमें कोई भी ठीक हो, दोनों दशाओंमें प्रमुप्राति | क्र र ३ गे 


द्वी मुख्य कर्तब्य रहा । अब एक तीसरी श्रेणी 
ऐसे लोगोंकी भी है, जो परमार्थको मानते ही नहीं। 

कैसा ईश्वर, कहाँकी आध्यात्मिकता ? जैसे बने 
तेसे शरीरको सुखी रक्खो, इन्द्रियोंके भोगोंको जुटाओ, 
उन्हीमें आनन्द उडाओ । धर्म-कर्म, परमार्थ-परमात्मा 
व्यर्थकी चीज़ें हैं । ऐसे लोगकि लिये अपना मन डी 
इश्वर है, सांसारिक विषय ही उनके लिये धर्म हूँ । 
उनके लिये यह प्रश्न नहीं है । यहाँ तकेद्वारा यह 
सिद्ध नहीं करना है कि परमात्मा अमुक वस्तु है, 
परमार्थ यह है । यहाँ तो केवळ यही बिचार करना है 
कि गृहस्थम रहकर भी पारमार्थिक उन्नति हो सकती 
है क्‍या! 

पहले आप धर्मको समझं- धर्म क्या बस्तु है? 
प्राणिमात्रकौ खाभाविक प्रवृत्ति इन्द्रिय-भोगोंकी ओर है, 


उस वृत्तिको एक मयोदाके भीतर कर देनेका ही नाम | 


धर्म है । जैसे प्राणिमात्रकी इच्छा विषय-भोगकी 


रहती है । कीट-पतंग, पशु-पक्षी, सभी विषय-भोग . 
करते हैं; उनके यहाँ माता-बहिन, दिन-रात्रि, ऋतु- 


कालका कोई विशेष विचार नहीं | अतः उनके लिये 
धर्म भी नहीं, वे खभावके वश होकर जो भी करें। _ 
पशुओंकी दी भाँति विषय-बासना मनुष्योम भी रहती ' | 


है । भूख जिस प्रकार पशुओंको 


चटई उसके 


प्रकार मनुष्योंको भी सताती है, £3२ =-= > .._ 
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जभी घास-दाना डाल दो तभी वे उसे खाने ढगेंगे । 
किन्तु मनुष्य, यदि वह धार्मिक जीवन बिताना चाहता 
है, यह देखेगा कि खानेकी वस्तु कौन छाया है, इस 
समय उसे खाना चाहिये या नहीं और पहले उसे 
भगवानूके अर्पित कर, तुलसीपत्र डालकर, तब खयं 
प्रइण करेगा । पशुओंमें यह विवेक नहीं है कि अमुक 
मेरी माता है या बहिन, उनके लिये सत्र समान हैं; 
मनुष्य इन सब बातोंमें संयम कर सकता है । उसकी 
बुद्धिर्मे यद विवेक जाग्रत्‌ रहता है कि यह मेरी माता 
है, यह बहिन है, यह पर्नी है, इत्यादि । सारांश 
यह है कि विषयोन्सुख प्रवृत्तिको एक मर्यादामें लाकर 
विषयांमें बतेना, यही धर्म है । 

इम स्वभावतः इन्द्रियोके अधीन हैं, हमारी इन्द्रियाँ 
सदा विषयोंको चाहती हैं । जब हमारा मन काम- 
वासनासे युक्त डोता है, तो उसे कतन्याकर्तन्यका ज्ञान 
नहीं रहता । उस समय हमारी रक्षा धर्म ही करता है । 
अरे, यह हम क्या कर रहे हैं ? यह तो अधर्म है, 
पाप है; इसे करनेसे हम नोचे गिर जायँगे-परमार्थ- 
पथसे च्युत हो जायेगे, प्रकाशसे हटकर अन्धकारकी 
ओर चले जायँगे । हमें विषयोंसे हटाकर जो प्रकाश- 
की ओर ले जाता है, वही धम है । “धर्म” शब्द बड़ा 
व्यापक है, इसके अनेकों भेद हैं, यहद अनेकों अर्थो्मे 
प्रयुक्त होता है । 
. मन विषयोंकी ओर जाय ही नहीं," यहद 
है । हमारे मनमें घर-गृहस्थीकी 
इससे बढ़कर ओर क्या बात होगी। 
संसारके किसी पदार्थकी 
“९ ` दे | ऐसे मनुष्यो- 


सकता : उनके लिये भी कोई उपाय है : शाखाका 
सिद्धान्त है-हाँ, उनके लिये मी उपाय है; विधिवत्‌ 
गृइस्थ-धर्मका पालन करते हुए वे परमार्थ-पथकी ओर 
अग्रसर हो सकते हैं | सच्ची बात तो यह है कि 
गृहृस्थ-धर्म ही एक ऐसा धर्म है, यही आश्रम एक ऐसा 
आश्रम है, जिसका विधिवत्‌ पालन किया जाय तो 
यह अन्य तीनों आश्रमोंका आश्रयदाता बन जाता है । 


युगोंके अनुसार कर्तव्यॉमें भी गौणता और मुख्यता 
हो जाती है । सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग-- 
ये चार युग माने गये हैं । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
और संन्यास--ये चार आश्रम हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बैस्य और शूह--ये चार वर्ण हैं । पहले यह परिपाटी 
थी कि ब्राह्मण चारों आश्रमोंका अधिकारी होता था; 
ब्राझणका बाळक पहले ब्रह्मचारी होता था, फिर 
पाणिग्रहण करके गुहस्थाश्रममें प्रवेश करता था, 
थोड़े दिन गृहस्थमं रहकर फिर उसे भी छोड़कर +. 
वानप्रस्थ-आश्रमको स्वीकार करता था और अन्तमें 
इद्दळौकिक एवं पारलौकिक, सभी सुखोंको छोड़कर 
संन्यासी हो जाता था। क्षत्रिय ब्रह्मचर्यं एवं गृहस्थ- 
आश्रममें रहकर तब वानप्रस्थी बनकर तपस्या करने 
वनमें चळे जाते थे और वानम्रस्थ-धर्मका ही अन्ततक 
पाठन करते थे । वैश्य ब्रह्मचर्यं और गृहस्थ, दो 
धर्मोका पाळन करते थे और शूद्र केवळ गृहस्थी रहकर 
ही चारों वर्णोकी सेवाके कार्यमें रत रहते थे सत्ययुग- 
में छोगॉकी बृत्ति स्वमावतः त्यागकी ओर रहती थी 
उन्हें त्याग-धर्म सिखाना नहीं पड़ता था | प्रकृति तो 
सदासे दी अधोगामिनी होती है; ज्यों-ज्यों समय बीतता 
गया लोगोंका त्यागमय जीवन भोगमय जीवनके रूपमे 
परिणत होता गया, त्रेताके लोग त्याग-घर्गकै अपेक्षा 
स्वभावतः प्रवृत्ति-धर्ममे रुचि रखने कगे | द्वापरमें तो 
यहातक हुआ कि मोगोके छिये मार-काट, युद्ध, 


कपट सब होने छगा | फिर कळ्युगका तो पूऊना ही हः 
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क्या । इसमें तो धर्मके तीन पैर कट गये । अनेक 
ग्रकारके अधर्म फैल गये । वर्णाश्रम-धर्म छिन्न-भिन्न हो 
गया, वरणॉमें एंकरता आ गयी, आश्रम तो प्रायः लुप्त- 
से ही हो गये । धर्मकी प्रवृत्ति लोगोंके मनसे उठ गयी। 
छोग बिषय-परायण, लम्पट और कामी बन गये । ऐसे 
युगमें भी हम परमार्थ-साधन कर सकते हैं क्या? यदि 
कर सकते हैं तो केसे कर सकते हैं £ यही विचारणीय 
बिषय है । 

इस युगम जो एकान्तमें रहकर योग-साधन कर 
सकते हैं वे करें, वे हमारे लिये परम पूज्य हैं । जन- 
सम्पर्कपै दूर रहकर, घोर अरण्यमें एकाकी, निःस्पृह और 
शान्त बनकर, जो सत्‌-असतका विवेक करते इए ब्रह्म- 
चिन्तन कर सकते हैं, वे वन्दनीय हैं, प्रातःस्मरणीय है; 
किन्तु इसे सर्वसाधारण लोग नहीं कर सकते । 
सवप्रथम तो हमारे ऊपर शासन करनेवाले ही बिदेशी 
और विधर्मी हैं, वर्णघम इतना सङ्कुचित और छिन्न-मिन्न 
हो गया है कि स्मृतियोंमें जिन वर्णोके जो धर्म बताये 
गये हूँ उनका त्रिधिवतू पाठन करनेवाले शायद सोमें 
एक भी न मिल । आश्रमोंका तो एक प्रकारसे छोप 
ही हो गया है । मनुस्मृति तथा दूसरी स्थृतियोंमें जिस 
ग्रकारके ब्रह्मचारियोंका वर्णन है, वैसे ब्रह्मचारी आज 
देखनेमें नहीं आते । आयुके आठवें, दसवें या 
बारव वर्षमे घर छोड़कर गुरुके घर रहना; प्रतिदिन 
भिक्षा माँगकर गुरुको अर्पण करके प्रसाद पाना; रोज 
अग्निमें आहुति देना; मेखला, दण्ड, मूर्गचर्म, कमण्डळु 
धारण करना; गुरुसेवामं रत रहना; गर्मी-सर्दीको सहन 
करना; विधिवत्‌ वेदोंका अध्ययन करना-इस प्रकारका 


आचरण करनेवाला एक भी विद्यार्थी देखनेमे नहीं 


आता । गुरुकुल ही नहीं रहे तो वैसे ब्रह्मचारी कहाँसे 
हों । आज जो गुरुकुलळके नामसे संख्याएँ खुळी हैं वे 


तो अंगरेजी काळेज-स्कूळांकी तरइ ही हैं । उनमें और अ्षतिकी सेब; Yr ७4३ 
प्राचीन गुरुकुलॉमे तो इतना अन्तर है जितना अन्धकार / देर हो ` . 2 


और प्रकाशमें होता है । प्राचीन कालमें गृहस्थका 
सुर्य धर्म होता था अग्निकी रक्षा करना । गुहदस्थीके 
अग्निहदोत्रकी अग्नि न बुझने पावे, इसी लिये पत्नीकी 
आवश्यकता होती थी भीर इसीलिये गृहस्थ-धर्म कठोर 
माना जाता था । मरते समय सभी गृहस्थ उसी अग्निसे 
जछाये जाते थे । पाण्डबोंने अपनी यज्ञीय अग्निको. 
अखण्ड बनाये रखनेके लिये कितने प्रयत्न किये थे । 
गृहस्थका मुख्य धर्म अभिरक्षा, अग्निपूजा, अमिद्दोत्र 
ही था । आज कितने गृहृस्थियोके घरमे अग्निहोत्र 
होता है, कितने घरोंमें अखण्ड अग्नि रहती है ! 

वानप्रस्थ आश्रमके बड़े कठिन नियम बताये गये हूँ । 
वानप्रस्थीको केवळ अपनी अग्निद्दोत्रकी अग्निकी रक्षाके 
लिये ही कुटी या पहाड़की गुफाका आश्रय लेना 
चाहिये; वह गर्मीमँ पञ्चाञ्नि तपे, जाड़ोमें कण्ठतक 
जंळमें डूबकर तप करे । वर्षमे विना छायाके 
स्थानम रहे । जोते हुए खेतका धान्य न खाय, 
इत्यादि । संन्यासियोके लिये तो और भी कठिन नियम 
बताये गये हैं। वे एक जगह नहीं रद्द सकते, 
भिक्षा मागकर ही जीवन बिता सकते हैं, व्याख्यान 
नहीं दे सकते, इत्यादि बहुत-सी बातें हैं । 

इन शास्रीय नियमोंका यदि कोई विधिवत | 
पालन कर सकते दों तो बहुत ही उत्तम बात है, 
वे पुरुष धन्य हैं; किन्तु समय ऐसा आ गया दै 
कि इन नियमोका पालन कठिन हो गया है। . 
आज शुद्ध पदार्थ नहीं मिळते । गोका ज 5 v3 
लिये भी प्राप्य नहीं है। एकान्तरे =¬ ०-७” 
स्थान नहीं मिलता । जंगलो"; सामन्तोको स ई 


क 


नाप छौ गी, ये, पर उनके .. 


है । बहने एक + कलक अवस पडनेपर मी | 
कर की आवीन डग गये के रहते जे: 
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जबरदस्ती बहाँसे निकाल देगी, उसे खुद पहाड्के 
नीचे कर आवेगी | गंगोत्रीसे १८ मील ऊपर गौमुखके 
पास जहाँ श्रीगंगाजीका असली उद्गम है, जहाँ 
सब लोग नहीं जा सकते, सदा बर्फ रहती है, व्हा 
में गया था; वहाँ भी आप कुटी नहीं बना सकते 
रह नहीं सकते । यदि रहना हो तो टेहरी सरकारसे 
आज्ञा लेनी होगी । जंगली फरल-मूलोंकी बात तो 
अब सचमुच एक कहानी ही रह गयी है। 
इम आज अनुमान भी नहीं कर सकते कि लाखों 
ऋषि-मुनि केवल जंगली फल-मूलोंसे ही कैसे निबा 
करते रहे होंगे । मैं इस तळाशमें बहुत घूमा कि 
कहीं ऐसा जंगल मिले जहाँ खाने भरको कैसा 
भी फल मिल जाय तो में वहीं रहने ळगूँ, किन्तु 
कई जगह घुमनेपर और लोगोसे पूछनेपर भी ऐसी 
कोई जग नहीं मिली जहाँ ऐसे फठ-मूल मिल सर्के । 
सारांश यह कि एकान्तर्मे रहनेके लिये जगहका 
मिलना भी कठिन हो गया है । 

अब तो सच पूछिये तो जो भी कुछ साधन 
बन सकता है, घरदीमें रहकर बन सकता है। 
ईमानदारीके साथ जीवन बिताया जाय तो इससे 
बढ़कर इस युगमें दूसरा कोई उपाय ही नहीं है । 
इम घरकी झंझटोंसे क्यों ऊब जाते हैं £ इसलिये कि 
इम अपनेको कर्ता मानते हैं; यह हमारी सबसे 


' बडी मूळ है । सबसे पहले तो गृहस्थीको यह 


भी कुछ करते हैं प्रभु ही 
उनके यन्त्र हैँ; वे जेसा कराते 
र वे अच्छा ही कराते हैं । 


on ie a फि जा oi i a कचकच 








क 


थे, उन सबको छोड़कर बे चले गये, यह तो हम 
रोज ही देखते हैं । फिर भी हम समझते नहीं । 
एक किस्सा है कि एक सेठजी नोकासे गंगा पार 
जा रहे थे। सेठजीने मल्छाहसे पूछा तुम्हारे माई 
हैं ? उसने कह्दा- “बडा भाई था, वह मर गया ।' 
सेठजीने पूछा--'कैसे मरा £' मल्लाहने कहा--- 
(गंगाजीमे इब गया ।' सेठजी-- तुम्हारा पिता केसे 
मरा ? मल्लाइने कहा--बह मी गंगाज़ीमें इबकर 
मरा ।? फिर पूछा--बाबा कैसे मरा £ उसने 
कहा-- वे भी गंगाजीमें इबकर. मरे ।' 


तब सेठजीने झुँझलाकर कहा-- तुम ऐसे 
वाहियात कामको छोड़ क्यों नहीं देते? मछाह 
चुप हो गया । 


थोड़ी देर बाद उसने पूछा-'सेठजी, आपके पिताजी 


केसे मरे! सेठजीने कदा--।धरमें |! मछाहने पूछा-- . 


(और बाबा कहाँ मरे ?' 'सेठजीने कहा, 'बरमें। 
तब मछ्लाह्ने गम्भीरतासे कह्वा--'सेठजी, जिस 
घरमै इतने लोग मर गये, उस घरको आप छोड़ क्यों 
नहीं देते ? 

तब सेठजीने कद्दा--मिया, घर छोड़ दें तो 
रहें कहाँ! कहीं भी तो रइना ही है ।? झट 
मल्लाद् भी बोल उठा,--'सेठजी, इस कामको छोड़ 
दें तो करें क्या ! कुछ भी तो करना ही है ।' 


मतलब कइनेका यही दै कि हमें एक दिन 
मरना है, यह स्मृति बनी रहे तो इतना पाप 
इम न कर। इम जो यह छछ-कपट करते हैं, 
झूठ-सच बोलते हैं, यही सोचकर करते और 
बोलते हैं. कि इसका उपयोग इम सदा करते रहेंगे । 
यदि इम भगवानको अपना खामी मानकर उनका 


॥ ० ` बिस्वास करके काम करें तो इमें जो ये व्यर्थकी 
। इतनी चिन्ताएँ ह्वोती हैं, वे कदापि न हों 
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जीवनमें यदि नम्रता न हो तो वह परमार्थकी 
ओर बढ़ ही नहीं सकता । हम जो दुसरोंको नीचा 
समझते हैं, यह हमारा अहङ्कार है । परमार्थके 
प॒थिकक्को सदा नग्रताकी आवश्यकता है । अरे 
इन छोटे-मोटे पदोंपर, तनिक-सी जमीनपर इतना 
अभिमान करते हो ! ये हमें परमार्थसे भ्रष्ट 
करनेवाले विचार हैं। अतः परमार्थके पथिकको 
बड़ी नम्नतासे देवमन्दिरोम भगवानके सम्मुख, 
ब्राह्मणों, साधु-महात्माओं और विद्वानोंके सम्मुख 
प्रणाम करना चाहिये । पहळा साधन यही है-- 


-साधु पुरुषोंका संग, तथा भगवत-विग्रहों एबं अपनेसे 


बड़ोंको प्रणाम करना । 


घरमें रहकर भी ब्रह्मचरय-त्रतका पालन किया जाता 
है । शाख्नोंकी जेसी आज्ञा है, उसके अनुसार बतीब 
करना अर्थात्‌ केवळ सन्तानोप्पत्तिके लिये ऋतुकालमें 
अपनी विवाहिता पत्नीको वीर्यदान देना और शेष समय 
संयम-नियमसे रहना, यह भी एक प्रकारका ब्रह्मचर्य- 
ब्रत ही है और यह घरद्दीमे रदकर किया जा सकता 


'है । किसीको मन, वाणी, शरीरसे कष्ट न पहुँचाना, 


एवं अपनेसे जितना बन सके दूसरोंकी सहायता करना, 
यह परमार्थके पथिकका प्रधान कर्तव्य है । 


गृहस्थर्म रहते इए सभी प्रकारके छोगासे काम 
पड़ता है, सभी तरहके लोग मिळते हैँ, सभी तरहकी 
बातें सुननी पड़ती हैं; अतः मनुष्यको चाहिये कि बह 
भरसक वाणीपर संयम रक्‍्खे । कभी कोई ऐसा कटु 
शब्द्‌ न बोळे जो दूसरोंको दुःखदायी द्वो । वाणीका 
संयम ही सर्वश्रेष्ठ संयम है । भरसक ऐसा प्रयत्न किया 
जाय कि असत्य मुखसे निकले ही नहीं; यदि कभी 
भूळसे असत्य निकल जाय तो उसके लिये कुछ प्रायश्चित्त 
करे | जैसी स्थिति मगवानने दी हो, उसीमें सन्तुष्ट रहकर 


अपने कतन्यका द्ृढताके साथ पाळन करते रहना, 
यही मनुष्यका. परम धर्म है । 
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बहुत-से छोगोंको यद्द कहते सुना गया है कि 
महाराज, क्या करें, हमारा काम ही ऐसा वाहियात है 
कि विना झूठ बोळे, विना बेईमानी किये काम ही नहीं 
चलता । यद्द बात ठीक मी है, आजकल हमारी प्रबृत्ति 
इतनी गिर गयी है कि इम झठ-कपटके आदी बन 
गये हैं । ऐसी स्थितिमें झूठ-कपटसे बचना कठिन तो 
अवश्य है और परमार्थका मार्ग सहज है भी नही 
किन्तु असम्मव नहीं है, यदि हम इसपर कमर कस 
छं । ऐसा करनेसे आरम्मर्म कुछ कष्ट तो जरूर द्वोगा, 
असुविधा भी दीखेगी; किन्तु यदि इम सत्यका पल्ला 
पकड़े रहे तो अन्तर्मे सुख-ही-सुख है, आनन्द-ही-आनन्द 
है । वास्तवर्मे रुपये-पैसेमें सुख थोड़े ही है, आनन्द 
तो मनका धर्म है । लाखों रुपये होते हुए मी जिसे 
मानसिक ग्लानि है वह सबसे बडा दुखी है और जिसे 
मानसिक शान्ति है वह भिक्षुक होते हुए मी सुखी है । 
और ऐसी शान्ति सत्यका आश्रय ग्रहण करनेपर ही 
मिल सक्ती है । 


काम न तो कोई अच्छा है, न बुरा; सभी कामोंमे 
कुछ-न-कुछ दोष रहता ढी है। जो कतेव्य तुम्हारे 
सामने है, उसीका दढ़ताके साथ पालन करो | मदाभारत- 
में इस विषयके अनेकों दृष्टान्त हैँ । किसी ब्राह्मण 
कुमारके माता-पिता वृद्ध थे, वह उनकी सेवा छोड़कर 


तपस्या करने चला गया । एक वृक्षके नीचे बेठकर 


उसने घोर तपस्या की । तपके प्रभावसे उसे सिद 
प्राप्त हो गयी। उपरके बृक्षपर दो पक्षी म्चेटाई, | 
थे, उस तपस्वी युवकने उनकी+उस “२ न रह 

देख भर दियो । देखते ही. सीमन्ताको | 
तपस्वीको अपनी तएः 






भिक्षा करने एक “तफ कलक अबश्य पड्नेपर भी 
हरि को आळसी जम ळग गये .गके रहते करने-. | 
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बोछे--इसे मेरे तप-बलका पता नहीं है ! भीतरसे 
उस पतिब्रताने कहा--'महाराजजी' यहाँ पेड़के पक्षी 
नहीं हैं जो आपकी इष्टिसे ही मर जायँ । आप अमी 
खड़े रहिये, में पतिसेवार्मे लगी हूँ । तपस्वीको बड़ा 
आश्चर्य हुआ । जब वह पतिसेवासे निवृत्त होकर भिक्षा 
देने आयी, तब तपस्वीने नम्रतासे पूछा- “माता, उन 
पक्षियोके मरनेका तुम्हें कैसे पता चला :” पतिब्रताने 
कहा--'महाराजजी ! पतिसेवा करना ही मेरा प्रधान 
कर्तव्य है, उसी धर्ममें मैं लगी रहती हूँ; इसीके प्रभाव- 
से मुझे सब सिद्धियाँ प्राप्त हैं । मुझे अब अधिक 
अवकाश नहीं है; आप अधिक जानना चाहें तो अमुक 


व्याधके पास जाइये, वह आपको अधिक उपदेश दे 
सकेगा ।' 


तपस्वी सीघे व्याधके प!स गये । वह मांस बेच रहा 
था। तपखीको देखते ही उसने कहा--'महाराज, अमुक 
पत्तिब्रताने आपको भेजा है ? आप बैठिये, कुछ देर 
बाद में आपसे बातें करूँगा ।' तपखीके आश्चयंका 
'ठिकाना न रहा । वह वैठा रहा । मांस वेचकर वह 
च्याध तपखीको अपने घर ले गया | वहाँ अपने माता- 
पिताकी विधिवत्‌ सेवा करनेके बाद व्याने कहा-- 
“भगवन ! ये मेरे माता-पिता ही मेरे परम देवता हैं । 
इनकी सेवा करना ही इस समय मेरा प्रधान कतंब्य 
हे | और उस कर्तब्यका मैं बड़ी तत्परतासे पालन 

करता हूँ। इसीके प्रमाबसे मुझे सिद्धियाँ प्राप्त हैं । 
a & आकार व्याधने उस तपखौको बहुतसे उपदेश 
खीसे कद्दा-- तुम जाकर अपने 
गे, यही तुम्हारा कतंब्य है ।' 
100). उपदेश व्याध-गीताके 











जो भी काम आपको मिला है, उसका यथोचित- 
रूपसे सत्यताके साथ पालन कीजिये और अपने 
जीबनक सदाचारमय और भक्तिमय बना लीजिये । 
जिस परिवारमें प्रेम है, सत्यताका पालन होता है, 
छोटे ढोग बड़ोंका आदर करते हैं, वह घर तो 
सचमुच भूबैकुण्ठ है। मैंने ऐसे कई परिवार देखे 
हैं, जिनमें छोटेसे लेकर बडेतक सभी भगवानके 
ग्रेममें रँगे-से हैं । दिनभर अपना-अपना काम 
करते हैं, शामको सब एक साथ बैठ जाते हैं । 
कोई कथा कहते हैं, सब लोग सुनते हैं; फिर सब 
मिळकर कीर्तन करते हैं । भगवानूका भोग छगाकर 
सब प्रसाद पाते हैं और प्रातः-सायं सभी मिलकर 
भगवान्‌की उपासना करते हैं । ऐसा गृहस्थ-जीवन 
यदि बीते तो यह तो त्याग-जीवनसे भी बढ़कर है । 
धरमें भगवान्‌की पूजा हो, नियमसे भगवान्‌की सेवा 
होती हो, तुळसीका बिरवा घरमें हो, सभी चरणामृत 
लेते हों, सब मिलकर भगवानकी किसी-न-किसी 


रूपमें उपासना करते हों, छोटे छोग बड़ोंका आदर 


करते हों, उनकी आज्ञा मानते हों तो वह घर नहीं, 
पारमार्थिक आश्रम है । 

घरमें रहते हुए भी घोर त्यागमय जीवन बिताया 
जा सकता है | गङ्गा किनारे एक महात्मा अच्युत 
मुनिजी थे, वे मुझे बताते थे कि पंजाबमें एक 
सरकारी नौकर थे। पेन्शन ढेनेके बाद वे घरके 
एक कमरेमें ही रद्दते थे । घरपे भोजन आ जाता । 
लड़के केवळ दर्शन कर जाते, उन्हें घरके किसी कामसे 
मतल्ब नहीं। घरमें सबसे प्यारा उनका पोता मर 
गया । बारह-तेरह दिनतक उन्हे पता भी नहीं 
चला | जब पतोहू एक दिन प्रणाम करने गयी, 
वह रो पड़ी । तब उन्हें पता चळा । 


बुळद्शहरमें एक वैद्यजी हैं, वे अपने बच्चोंमे 


ही रहते हैं । बारह वर्षतक वे ऊपरसे नीचे नहीं 


शभ 
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उतरे, बड़े खस्थ हैं । यह एक दृष्टान्त दिया । इस 
प्रकारका जीवन तो एक प्रकारसे त्यागमय जीवन 
ही है । घरमे काम करते हुए भी परमार्थ-साधन हो 
सकता है | कोई भी एक निष्ठा घरमें रहकर दृढ़ 
हो जाय; वक्ष, उसीर्मे कल्याण है । एक निष्टा दृढ़ 
हो जानेपर वाकी सब बाटे गौण हो जाती हैं । जेसे 
महाराज हरिश्रन्दने जो सागो सो दें! यह निष्ठा 
कर छी थी । इसके पीछे प्रजापालनका कतेन्य उनके 
लिये गौण हो गया । अक्तमाळमें ऐसी बहुत-सी 
कथाएँ आती हें । जिनकी अतिथिसेवा ही एकमात्र 
निष्टा थी, उन्हाने अतिथि-सेबाके लिये अपने प्राणों- 
की परवा नहीं की । जिन्होंने साधुसेवा ही अपनी निष्ठा 


बना ळी थी, उन्होंने डाका डालकर भी साघुसेवा की 
और भगवान्‌ उनसे प्रसन्न हुए । इस प्रकार सत्यका, 
जपका, ध्यानका, कीतनका कोई एक दृढ़ नियम 
हो तथा और सब कार्योको कतंब्य समझकर करते जाये 
तो हम धरम रहकर भी प्रमु-प्राप्ति कर सकते हैं | 

बातें बहुत कद्दनी थीं, किन्तु अब समय नहीं; 
इसलिये उसी इोकका अर्थ देकर जो इस निबन्धके 
पूर्व उद्धृत किया है, अपने वक्तञ्यको समाप्त करता हूँ 

'अपने घरहीपर रहकर सुखपूर्वक लेटे-लेटे हव 
जो भगवानके गोविन्द, दामोदर, माघव आदि नामोंका 
प्रेमपूर्वक उच्चारण करते हैं, वे निश्चय ही प्रसुमे 
तन्मयताको प्राप्त करते हँ । 








वैराग्य-चर्चा 


( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके एक व्याउ्यानके आधारपर ) 


वैराग्यका विषय बड़ ही महत्वका है। वन हो, पहाड़ 
डो, गंगाका किनारा हो--ऐसे स्थळोंमें वैराग्यकी चर्चा 
अधिक शोमा देती है । ऋषि-महात्मालोग वनों, पहाड़ों 
और गंगातटपर रहकर ह्वी तप किया करते थे । अब 
भी उत्तराखण्डमें रहनेसे खाभाविक ही वैराग्य होता है। 
चहाँके स्थानोंमें वैराग्यके परमाणु ओतप्रोत हैं । वैराग्यके 
योग्य भूमि हो, वक्ता वैराग्यमय हो और श्रोता 
सत्पात्र हो तो वैराग्यका वर्णन करते ही वैराग्य जागृत 
हो. जाता है-वेसे ही, जैसे कामीके हृदयमें कामिनीके 
चर्णनसे काम जागृत हो जाता है । वैराग्यकी बात 
बैराग्यवान्‌ ही कह सकता है। सच्चे वैराग्यवान्‌ 
पुरुषको तो कहनेकी भी जरूरत नहीं पड़ती, उसके 
साथ तो वैराग्य मूतिमान्‌ होकर चलता है। वह 
जिस मार्गसे जाता है, उस मार्गमें मानो वैराग्यकी 
बाढ़ आ जाती है । उसके नेत्रोंसे वेराग्यका भाव 
निकलकर सब जगह व्याप्त हो जाता है । 

वैराग्यके साथ उपरामता ठगी रहती है और उसके 


क, साथ भगवानूका ध्यान ढगा रहता है । आगे वैराग्य, जा 


बीचमें उपरामता, पीछे ध्यान, इस प्रकार तीनां साथ- 
साथ चलते हैँ-जैसे बन जाते समय राम, सीता 
और लक्ष्मण चलते हैँ । रामके साय सोता रहती ही 
हैं, साथ ही रामके विना ढक्ष्मणको चैन नहीं और 
लक्ष्मणके विना रामको चैन नहीं रहता । राम सीताको 
बीचमें रखते हैं | जहाँ सचा वैराग्य हो, ध्यान होता 
हो, साधन तीव्र हो, वहाँ उपरामता रहती ही है। 
इसी प्रकार भक्तिके साथ उसके दोनों पुत्र ज्ञान और 
वैराग्य रहते ही हैं | ज्ञान, वैराग्य बूढ़े डो जाते हैं; प | 
उनकी माँ भक्ति कभी बृद्ध नहीं होती। .. .-. | 
वैराग्यवानके दर्शनमात्रसे वैराग्य हेचटाई, टु 


उसके इशारेसे-ज्याख्यानसे वैशउरे 000 = 


आश्चर्य ही क्या है? वेगः भमन्तो भा 
बेश्याका हृदय भी "एर 
हरिदासजीके रुसी जन ढग गये .0कै रहते Eo द 


हो क. रेट बड़ा उत्सव-स्रणागत ( ४, बह 





४ + रै ४ “बक 
i 4 न `. ९ (0१. ~ ० 
WR, Uh So यु >> 
२१५६. >... ; 4 - ४ 3 पर 1 
> a fs Pn ३, शः Sb» फर की क. 0000 च ७ se हन क मक जी 


२७८० 


कल्याण 


[ भाग १३ 








_ “वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ।' वीतराग पुरुषका ध्यान 
करनेवाळेको परमात्माका ध्यान ळग जाता है। 
झुकदेवजी राजा परीक्षितकी सभामें जा रहे हैं, 
रास्तेमें बाळक उनके ऊपर घूल फेंकते हैं; पर वे 
उनकी ओर घ्यानतक नहीं देते, अपनी मस्तीमें चळे 
, जाते हैं । समार्मे पहुँचनेपर उनका महान्‌ आदर होता 
है । छुकदेवजीमें अलौकिक उपरामता थी, अलौकिक 
वैराग्य था । नदीके किनारे ख्रियाँ नहा रही थीं । 
ञ्ुकदेवजी उसी मार्गसे होकर निकल गये, पर किसीने 
खज्ना नहीं की । जब वेदव्यासजी आये तो उनको 
देखकर सभी ख्रियोंने लज्जावश कपड़े पहन लिये । 
बेदव्यासजीने इसका कारण पूछा, तब खियोने कहा 
कि ज्ञुकदेवजीकी दृष्टिमे ख्री-पुरुषका भेद ही नहीं 
है | आप हमें खी समझते हैं, इसलिये हमने 
मयोदावश आपको देखकर कपड़े पहन लिये । इतनी 
भारी उपरामता शुकदेवजीमें थी ! 
जडभरतजीपर भी वैराग्यका इतना नशा चढ़ा 
रहता था, मानो किसीने शराब पी छी हो ! शराबका 
नशा तामसिक है, अनका राजसिक है और वेराग्यका 
सात्त्विक है । जडभरत वैराग्य और उपरामताके 
सात्त्विक नशेमे चूर रहते थे । तीनों जन्मकी बातें 
उनको याद थीं ! मस्त बने बैठे रहते थे । घरवालोंने 
. उन्‍हें मूर्ख समझ रक्खा था । पर जडमरतजीको 
| 'किसीकी परवा नहीं थी । देवी मद्रकाढीको बलिके 











NR 


देखकर उन्हें बहुत डॉटा-डपटा तथा मारनेकी धमकी 
दी । जडमरतजी राजाकी बातोंको शान्तिपूर्वक छुनते 
रहे और अन्तमें उन्होंने उसकी बातोंका बड़ा सुन्दर 
और ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया । जब राजाने इस प्रकारका 
सुन्दर उत्तर उस पाळकी ढोनेवाळे मनुष्यसे सुना तो 
उसके मनमें यह निश्चय हो गबा कि हो-न-दो, ये कोई 
ऊद्मवेषधारी महात्मा हैं | वह तुरन्त पाळकीसे उतर- 
कर जडभरतजीके चरणोंमें गिर पड़ा और ळगा उनसे 
गिड्गिड्ञाकर क्षमा माँगने | दयाळु जडभरतजीने उसे 
उपदेश दिया । 

ध्यान ळगानेके लिये सौ युक्तियोंकी एक युक्त 
वैराग्य है | युक्तियाँ तो फिर अपने-आप उपजने 
लगती हैँ । ध्यान करनेवाळे योगी महात्मालोग 
वैराग्यका ही आश्रय लेते हूँ । 

“ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं खम्नुपाश्चितः ।' 
फळतः, 'त्रझ्मभूतः प्रसन्नात्मा नं शोचति न काङ्कति । 
समः सचंषु भूतेष मद्भक्तिं लभते पराम्‌।' 

-इत्यादि 
इन ोकोके अनुसार उनकी स्थिति हो जाती है। 
गीताके प्रायः समी अध्यायोमिं वैराग्यकी बातें हैं। 
जब वैराग्यकी इतनी महिमा दै, तब पर-वैराग्यका तो 
कहना ही क्या है ? 
संसारके पदा्थॉरमें आसक्ति न होनेका नाम वैराग्य 
है । संसारके किसी भी भोगमें आसक्ति न रहे, प्रीति 
न रहे, लगाव न रह्दे-यहाँतक कि ब्रह्मळोकके सम्पूर्ण 
भोग भी काकबिष्ठावत्‌ प्रतीत होने लगें; यही 
वैराग्य है । भोग्य पदार्थोकी ओर बृत्तियाँ ही न जायं 
यह, उपरामता है । वैराग्ययुक्त उपरामता ही श्रेष्ठ है 
विना वैराग्यके उपरामता कच्ची होतो है| ऋषम- 
देवजीमे बड़ी भारी उपरामता थी, गौतमबुद्धसे भी 
बढ़कर ! ऋषमदेवजीके समान उपरामताका कोई 
दूसरा उदाहरण नहीं मिळता । संसारमै बिचरते इए भी 


उन्हें संसारका ज्ञान न था | वनमें आग लगी है, 


उभिन 


पक्कै 
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किन्तु उन्हे इस बातका पता भी नहीं । अन्तमें शरीरमें 
आग लग गयी, शरीर भागमें जलकर भस्म हो गया; 
पर ऋषमदेवजीको तब भी आगका पता न चला | 
यह उपरामताकी सीमा है । ऐसी मस्तीम स्थित हो 
जाया जाय कि कुछ पता हीन चले । शरीरका 
अध्यास ही न रह जाय ! किसी भी संन्यासी अथवा 
गृहस्थमें ऐसी उपरामता आ जाय तो वह बहुत 
प्रशंसनीय है | केवळ भीतरी उपरामता भी कम महत्त्वकी 
बात नहीं है । आत्माके कल्याणके लिये तो भीतरी 
उपरामताकी ही विशेष आवश्यकता है। राजा जनकमें 
बाहरी उपरामता नहीं थी । वास्तवमें तो उनकी दष्टिमे 
जगतका अभाव ही था । शुकदेवजीमें बाहरी-भीतरी 
दोनों प्रकारको उपरामता थी । जनकजीने झुकदेवजीसे 
कहा था--'महाराज, आपमें बाहरी ओर भीतरी- 
दोनों प्रकारकी उपरामता है, अतः आप मुझसे श्रेष्ठ हैं । 
आपको कुछ सीखना नहीं है । जाकर ध्यान ळगाइये ।' 
यह सुनकर शुकदेवजी चले गये, जाकर उन्होंने 
ध्यान लगाया । ध्यान लगाते ही उनको समाधि लग 
गयी, भगवानकी प्राप्ति हो गयी । 

समुद्रमे अनेकों नदियोंका जल पड़ता है; परन्तु 


` बह ज्यों-कास्यों गम्भीर है, अपनी महिमामें परिपूण 


हे । ऐसे ही ज्ञानी, महात्मा, विरक्त, निष्कामी पुरुष 
अपनी महिमामे परिपूर्ण होते हैं । उन्हें संसारके पदार्थ 
आप-से-आप आकर प्राप्त होते हैं | वे व्यवहार भी 
करते हैं, परन्तु बिकारको नहीं प्राप्त होते; उन्हें शान्ति 


` ही प्राप्त होती है (देखिये गीता । ७० ) । ज्ञानी 


महात्माकी इष्टिमें संसारका अत्यन्त अभाव होता है 
और संसारी नास्तिक पुरुषोंकी दृष्टिमै परमात्माका 
अत्यन्त अभाव है | विषयी पुरुषके मनमै यह रांका 
रहती है कि परमात्मा है या नहीं । किन्तु नास्तिक 


कहता है कि परमात्मा है ही नहीं ।' इसी प्रकार 
. _ ज्ञानीके लिये संसार नहीं है । सची उपरामता वैराग्यसे 
ऋ हौ होती है । उसीका फळ है ब्राह्मी स्थिति । उसे जो 


प्राप्त कर लेता है, वह मोहको नहीं प्राप्त होता | 
अन्तकालमें भी उस स्थितिके प्राप्त हो जानेपर त्रह्मकी 
प्राप्ति हो जाती है । गीताके दूसरे अध्यायके ६८, ६९, 
७०, ७१, ७२ इन छोकोंमें महात्माओंके स्वाभाविक 
वैराग्य एवं उपरामताका दिग्दर्शन कराया गया है। ६८वें, 
६९ वे छोकमें उपरामताकी तथा ७०ब और ७१वं 
छोकमें वैराग्यकी बातें कही गयी हैं। ये प्राप्त 
पुरुषोंके लक्षण हँ और साधकोंके लिये यह्वी साधन हैं। 
इनको छक्ष्यमें रखकर साधन करनेवाले विरक्त पुरर्षांका 
भाव और आचरण संसारी पुरुषांकी अपेक्षा विलक्षण 
होते हैं । 

रागी और विरागी पुरुषामें रात-दिनका अन्तर है, 
अन्धकार और प्रकाहा-जितना अन्तर है । वास्तवे 
तो वैराग्यवान्‌ पुरुषकी पहचान होना ही कठिन है । 
कपूरकी गन्धको कुत्ता और कस्तूरीकी गन्धको गदद्दा 
क्या पहचान सकता है? वैराग्यवान्‌ पुरुष ही वैराग्यवान्‌- 
की स्थितिका थोड़ा अनुमान कर सकता है। जो 
पदार्थ रागी पुरुषको प्रिय होते हैं, वे वैराम्यवानको 
उलटे ही प्रतीत होते हैं । मान-बड़ाई रागी पुरुषको 
अमृत-सी लगती है, पर वैराग्यवानूको वह विष-सी | 
प्रतीत होती है । रागीको इत्र, फुलेल, लवंडर आदि 
सुगन्धित द्रब्य अच्छे लगते हैं; पर वैराग्यवान्‌ इनको 
घृणाकी दृष्टिसे देखता है । दोनोंकी रुचि बिपरीत होती _ी 
है । मखमळका गद्दा रागीको अच्छा माळम देता ड, _ 
पर वैराग्यवानको वह दुःखरूप प्रतीत दोता है। जह 
मन आया वहीं पड़ रहे; भूमि हो या चटाई, र र, उसके * | 
लिये सब बराबर है-वैराम्यके नशेमें उसे “5 ”-- 
तुल्य भासता है । वैराग्यवान॒की यू NR क 
हैं । किसी स्थानपर रातः घर ढे थे, परण्ठ उनके _ 
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परन्तु तरैराग्यवानका हाथ उस स्थितिमें भी स्वाभाविक 
ही चड्चियापर जायगा, दुशाले अथवा कम्बळपर नहीं । 

बैराग्यवानको जो सुख प्राप्त होता है, वह रागीको 
कभी नहीं मिळता । वैराग्यवान्‌का सुख सात्त्विक सुख 
होता है । जहाँ झूलोंकी वर्षो हो रही होगी वहाँ वह 
जायगा ही नहीं । उसे तो संसारके समी सुख बुरे माळूम 
होते हैं | संसारके सुख ही क्यों, देवता उसके सामने 
विमान लेकर आवें तो भी वह उनकी ओर आँख उठा- 
कर नहीं देखेगा, उल्टा उन्हें देखकर घत्रडा जायगा | 
उसे तो यों ही अनन्त सुख मिल रहा है । दधीचिके 
पास इन्द्र जाता है, ऋषि ध्यानमें मस्त हैँ। आँख 
खुलनेपर इन्द्र उन्हें कुछ उपदेश सुनानेके लिये कइता 
है | ऋषि कहते हैं-'इन्द्र ! तेरा सुख कुत्तोंका-सा है ।' 
जिस स्थितिमें इन्द्रलोकका सुख-इन्द्राणीका सुख न 
कुत्तोके सुख-सा लगता है, वह कितने अगाध छुछको 
स्थिति है, जरा इसका विचार तो कीजिये ! छोटे बच्चे 
मखमलके कोट पहनते हैं, गोटेकी कामदार टोपी पनत 








` ह, खिलौनोंको लेकर खूब आमोदःग्रमोद करते हैं । वे 


अपने पितासे कहते हैं कि “तुम भी खेडो ।' पर पिता 
उनके इस आग्रहपर हँसता है । वाढकके चमकौठे 
कपड़ोंसे हम सबको स्त्रामाविक ही वैराग्य द्वोता दै, वे 
हमें अच्छे नहीं लगते । इसी प्रकार वैराग्यवान्‌ पुदुषोंक्रो 
जो मोगकी चीजें देते हैं, उनकी इस चे्टापर वैराग्यवान, 
हँसते हैं । उनकी वृत्तियोंमें वैराग्यकें कारण इतना 


द आनन्द भरा रहता है कि उसका वर्णन नहीँ क्रिया 
ति “क कील 


उसे अमृतकी भी उपमा नहीं दीजा 
डर क्षण-क्षणमें आनन्दकी ठहर 
ही स्थितिको कैसे समझ, 
के याँपरके काटनेपर जिस 
"आती हूँ, समुद्रम 





छू जानेपर जिस प्रकार रक्तमें दुःखद छहर उठती हँ, 
वैसे ही वैराग्यमें सुखकी लहरे उठती हैं । वास्तवमें ये 
उदाहरण भी वैराग्यजनित सुखको लहरोंको समझा नहीं 
सकते । उनको समझानेके लिये संसारमै कोई उदाहरण 
है ही नहीं । यदि कामी पुरुषका दृष्टान्त द तो उसको 
शान्ति, आनन्दका क्या पता | लोमीको पारस मिलने- 
पर जो आनन्द मिलता है, उसके साथ भी इसकी 
तुलना नहीं दी जा सकती; क्योंकि उस आनन्दके साथ 
यह भय भी लगा रहता है कि उस पारसको कोई छीन 
न ले जाय । पारसके छिन जानेके भयके साथ उसे ` 
अपनी दृत्युका भी भय रहता है कि इस पारसके पीछे 
कोई उसे मार न दे । अस्तु, वैराग्यबानके अनन्त 
उख्के सामने सांसारिक सुखका कोई भी उदाहरण 
रागीको संसारके विषयभोगोंको भोगनेमें 
प्रतीत होता है, वैराग्ययानुको वही दुःख 
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नहीं व्हरता 
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व्हरता । 
ie 
[ हंता है । वैराग्यवानपर वैराग्यका ऐसा नशा 
चढ़ा रहता है. कि भोगोंकी ओर वह इष्टि ही नहीं 
डाळता, उनमें उसे रस ही नहीं मिळता । वह तो वैराग्यके 
रसमें हो सराबोर रहता है । उपरामता होनेपर जो 
रस मिळता है, वह यैराग्यसे भी अधिक होता है । 
और भगवानके ध्यानमें तो और मी विशेष सुख मिळता 
है । गीताके व अध्यायका २१वाँ छोक देखिये-- 
वाह्यस्पशप्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ 
ख़ ग्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमइनुते ॥ 
इस सुखको कैसे समझाया जाय ! सारा जगत्‌ , 
तो परमात्मरूप अमृतसागरकी एक बूँदके आभासमें | 
ही आनन्दित हो रहा है-मुग्ध हो रहा है; ष्यानननित 
सुख उसकी एक बूँदके समान है ।. जिसकी बूँदमें इना 
एुख है, उस बुखसागरके साक्षात्‌ मिल जानेपर कितना 
अपार सुख मिळता है, उसे कोई समझा नहीं सकता । 
वह तो मनऽवाणीसे अतीत है । 


A 
प्न 


त | 





पे 


` लगती है जैसे कळकी हो। एक अत्यन्त अकिञ्चन 





मुरारिदास 
हो रसिया, में तो शरण तिहारी । प्रसन्न बालक अबतक हुआ ही न था । जैसे 


नहि साधन बळ वचन-चातुरी , 
एक भरोखे चरणे गिरिधारी ॥ 
कडइ तुंबरिया में तो नीच भूमि की + 


यशोदाका लाल हो । ऐसे सुन्दर बच्चेको पाकर 
माता-पिताके घर मानो कञ्चनका मेह बरस गया-- 


शणारर पिया एमहि खाण ऐसा माझम होता था मानो उन्होंने जो कुछ पाना था 
सें अति दीन बाळक तुस करणे, सब पा छिया । सुरारीको गोदमें लेकर माँ लोरियाँ 
नाथ न दीजे अनाथ बिसारी॥ सुनाती और वह ठोरी भी कितनी प्यारी-प्यारी ! 


निज जन जानि संभारोगे प्रीतम, 


भ माताके आनन्दका कोई ठिकाना न था । वह 
ग्रेमसखी नित नाउ बलिह्दारी॥ 


ती + गे .गरीबनी लोक, परलोक सब कुछ भुलाकर अपने 

मध्यप्रान्त-छत्तीसगढ़ परगनेके विछौदाँ गाँवके पास प्राणाधारको ढुळराया करती । और हर समय 
एक टूटे इए मन्दिरकी सीढ़ियोंपर एक पागळ-सा मीठे-मीठे गीत गी 
लड़का बड़े ही मधुरखरमें भैरवीकी तान अलाप TT UTR UR हि 
रहा है । प्रातःकाङका समय है । अमी उषा मातःकाळ जगाते समय, भोजन कराते समय, चोटी | 
गगनांगनमें अरुणसे आँखमिचौनी खेळ रही है । शयते समय, नहळाते समय, झुछाते समय-जब 
पक्षियोंकी चह-चहसे सारा बगीचा गहगहा रहा है देखिये वह कोई-न-कोई गीत गाकर अपने प्यारे | 
और बगीचेके पास ही एक जीर्ण-शीर्ण बहुत पुराना शिक्ञुको रिझाती रहती । इस प्रकार सुरारीको 
मन्दिर है, जिसके जगमोहनमें पीपल और पाकरके संगीतका रस माताके दूधके साथ मिला था | प्रा 
पेड़ उग आये हैं, चिड़ियोंने धोंसले बना रक्खे हैं जब वह गाय चराने जाता तो अपने संगी-साथियोम > 
ओर गिलहरियाँ खच्छन्द विचरण कर रही हें। बैठकर मातासे सुने हुए गीत गाया करता । देखनेमे 
ऐसी घुनसानमें कोई विरही अपनी घुनमें अळमस्त सुन्दर था ही, वाणी मी बड़ी ही मधुर थी। इस 
गा रहा है; आप ही गा रहा है, आप ही सुन रहा है-- कारण उसे जो देखता वही प्यार रा GRR 

हो रसिया भै तो शरण तिहारी! जिधरसे निकलता, दस-पाँच सूप सामन्ताक की म 


i दु > खियाँ और बच्चे उसे प्राः हे थे, परन्तु २ नके म Re 
लगभग तीन सौ वधे पूर्वकी यह बात है, परन्तु 











ब्राह्मणके घर सुरारीका जन्म हुआ । इस कङ्गाल, 
निरीह परिवारमें इतना सुन्दर-छुघड़, इतना खस्थ और 








१७८४ 









भाग गयो मेरो भाजन फोर । 
कहा री कहुँ? सुन, मात यशोदा, और माखन खायो सब चोर॥ 
छरका पॉच-सात सँग छीने, रोके रद्दत सॉकरी खोर | 
मारगर्मे कोउ चछन न _पावत, लेत हाथ ते दूध मरोर ॥ 
समझ न परत याहि ढोटा की, रात दिवस रहे गोरस ढँढोर । 
आनंदे फिरत फाग सो खेळत, तारी देत हँसत सुल मोर ॥ 
सुंदर स्याम रंगोलो ढोटा, सब ब्रज बाँध्यो प्रेम को डोर । 
परमानंद्‌ सयानी ग्वालिन लेत बलेयाँ अंचर छोर ॥ 

गाँवको ग्वालिनं इसी गीतको बार-बार सुनतों । 
उन्हें ऐसा लगता मानो उनका यदद परम प्यारा मुरारी 
बस्तुतः वही मुरारी था जिसने बाँसुरी बजा-बजाकर 
गोपियोको मनमाना नाच नचाया था। वे अपने 
आनन्द-रसके लिये कमी-कमी मुरारीको पीढी रेशमी 
घोती पहना देती, नीचेतक लटकती हुई वनमाला 
गलेमें डाल देतो, बड़े-बड़े बालोंकी कबरी बाँधकर 
उसमें मोरकी पाँख खोंस देतो. और हाथमें एक 
लकुटिया और सुरळी दे देतीं। मुरारीको बड़ी-बड़ी 
आँखें और सावळे मुखड़ेको वे जब काजळ ओर 
चन्दनकी खौरसे सजा देती तो सचमुच वह त्रिसुत्रन 
मोहन श्यामधुन्दर-सा सछोना छगने लगता । इसपर 
जब वे उसके पैरोमें घुँचुछ बाँध देतों और उसे तालो 


दे-देकर नचाने ळगतीं तब तो कुछ और दी समाँ 


बंध जाता था । 

परन्तु यह रास-रंग अधिक दिन न चळ सका । 
चलता कैसे ? जिसे प्रभु अपनानेको होते हैं, उसे 
बलात्‌ अपनी ओर खोंच लेते हैं और उसके सारे 
फे क्षोण और शिथिल कर देते हँ । पहले 
कुछ दिन बाद माँने भी साथ 
माँने प्यारसे मुरारीको 
धे गाळांको चूमती हुई 


कल्याण 
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हँसते जाती हूँ; क्योंकि मैंने तुम्हारे हृदयमें श्रीकृष्ण- 
प्रेमकी ळता रोप दी है, उसे सींचकर पछवित-पुष्पित 
कर दिया है और मैं देख रही हूँ वह लढता तुम्हारे 
हृदयमें छहलद्दा उठी है ! जो सबकी सँमाल रखते हैं, 
वे ही तुम्हारी भी सँमाळ रक्खेंगे--मैं नाहक चिन्ता 
क्यों करूँ ? तुम जहाँ रहो, प्रभुके प्रेममें छके रहो- 
यही मेरा अन्तिम आशीर्वाद है । भगवान्‌ तुम्हारा 
सब प्रकार मङ्गल क्रें eT TNT | १ 


माताके चळे जानेके बाद मुरारीको वह घर काटने- 
सा लगा | बार-बार उसके हृदयमें माके ल्लेहकी स्मृति उमड़ 
आती । ऐसा माळूम होता मानो माँ साक्षात्‌ उसके 
सामने खड़ी है और कह्‌ रद्दी है-'मैं तुम्हें छोड़कर 
कहाँ गयी हुँ : तुम्हारे हृदयमें जो प्रेमकी लता लहल्हा 
उठी है, मैं उस ढताकी छायामें बहुत सुखसे सो रही 
हुँ ।! माताकी एक-एक बात मुरारीको याद आती और 
उस यादमें वह विहल हो उठता । ऐसी दशामें वह 
प्रायः गाँवसे बाहर जाकर उस टूटे हुए मंदिरकी 
सीढ़ियोंपर बैठकर जो जीमें आता गाया करता । 

चारों ओरसे अपनेको सवथा अनाथ और आश्रय- 
हीन पाकर मुरारीके मनमें गाँव छोड़ देनेकी बात 
प्रायः आया करती । वह सोचता, यहाँ अब क्या 
रक्खा है जो में रटँ ! एक माँ थी, उसने भी साथ 
छोड़ दिया; अब यहाँ किसके लिये रहना है? परन्तु 
मुरारी जब कभी मंदिरके पास जाकर बैठता तो उसे 
बडी शान्ति मिलती । इसीलिये वह अधिकाधिक 
मंदिरके पास ही रहता । गावकी ख्रियाँ उससे स्नेह 
करतीं, उसपर दया रखती; परन्तु खयं मुरारीका 
चित्त उचट गया था । कमी-कभी अपने घरसे कुछ 
भोजन लाकर कोई माता मुरारीको खिला जाती, उसे 
प्यार करती, पुचकारती और कहती-'बेटा ! तुम्हारी 
माँ नहीं है तो क्या हुआ, हम सभी तो तुम्हारी 
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माताएँ हवी हैं, तुम इतना बिळग क्यों मानते हो ? 
सुरारी कुछ भी नहीं बोळता, मन मारकर रद्द जाता। 


एक वार लगातार तीन दिनतक मुरारीको कुछ भी 
खानेको न मिला । न किसीने उससे पूछा, न वह 
स्वयं किसीके यहाँ गया ही । भूख-प्याससे प्राण 
व्याकुल थे, परन्तु फिर भी उसके मनमें यह बात 
नहीं आयी कि गाँवर्मे जाकर किसीके यहाँ कुछ खा 
दूँ । आधी रात बीत चुकी थी । चारों ओर सन्नाटा 
था, परन्तु मुरारीके हृदयकी वही दशा हो रही थी 
जो पानी सूख जानेपर ताळाबकी होती है । बेजार 
होकर सुरारी घीरे-घीरे युनशुनाने लगा-- 
बिखर न जाजो मेरे मीत । यह बर सागू सें नीत ॥ 
सें मतिमंद कछू नहिं जाचूँ; नहिं कछु तुम सँग हीत । 
बाह राहेकी छाज है तुमको, तुम सँग मेरी जीत ॥ 
तुम रीझो ऐसो शुन नाहीं, अवगुणकी हुँ भीत । 
अवगुन जानि चिसरारोगे जीवन, होऊँगी सैं बहुत फजीत ॥ 
सेरे दृढ भरोखो जिय में, तजिहो न मोहन प्रीत। 
जन अवरुन प्रभु मानत नाहीं, यह पूरब की रीत ॥ 
दीनबंधु अति स्रदुळ सुभाऊ, गाऊं निस दिन गीत । 
भ्रेमसखी समझ नहि कंडी, एक भरोसो चीत॥ 

आज मुरारी जानता था कि मेरा यह अन्तिम 
संगीत है और प्रमुके चरणामें मेरी यह आखिरी भेंट 
है । आज उसका खर लड्खड़ा रहा था-आँसुओंकी 
झड़ी लगी हुई थी, प्राण छटपटा रहे थे । इस 
जनाकीणे जगतीर्मे वह अपनेको सर्वथा एकाकी पा 
रहा था, जिसके आगे-पीछे कोई भी न हो । परन्तु 
जिसका कोई नहीं दोता उसके ग्रमु होते हैं । 


सुरारी गीत पूरा नहीं कर पाया था, छड्खड़ाकर 

बीचहीमें बेहोश द्ोकर गिर पड़ा और बार-बार एक 

ही पंक्ति 'तजिद्दो न मोहन प्रीति'--बस, यही 
गुनगुनाने लगा । शतनेमें वह देखता क्या है कि 

उस जीर्ण-शीर्ण मंदिरसे कोई देवी सुन्दर वख्रामरणोंसे 

०४ घसजित, त्रैलोक्यघुन्दरी, अग-जग-मोहिनी यकायक 





निकली । एक हाथमें नाना व्यञ्जनोसे मरा हुआ 
सोनेका याळ और दूसरे हाथमें शीतळ जळसे मरी 
हुई चमचमाती हुई झारी । उसने मुरारीके सिरको 
गोदमें रखकर कहा, बेटा ! जिसकी कोई भी सुध 
छेनेवाळा नहीं होता उसकी सुध मैं लेती ट । सारा 
संसार मेरी सन्तान है । सबके लिये मेरे हृदयमें अपार 
प्रीति और व्यथा है । मैं किसीकी उपेक्षा करूँ, यह 
कैसे हो सकता है ! तुम्हारा दुःख देखकर मैं रो 
पड़ी । उठो, भोजन करो ।' मुरारी समझ नहीं रहा 
है कि यह सब क्या हो रद्दा है | वह अब्र मी अघे- 
चेतन दशामें है । माता अपने हाथोंसे उसे खिलाने 
लगी । खिळा-पिळाकर माने प्यारसे उसके सिरको 
सहळाया । मुरारी माताकी गोदमें सिर रखकर बेखबर 
सो गया । दूसरे दिन उसकी नींद खुळी तो दिन 
निकल आया था, लोगोंका चलना शुरू हो गया या । 
गाये चरनेके लिये छूट चुकी थीं, पक्षी अपने-अपने 
घासळोमेसे बाहर निकलकर आहारकी खोजमें उड़ 
गये थे । 

जागनेपर मुरारीकी दशा एक विक्षि्तकीसी हो 
गयी । रातकी बात वह सोचता और बुक्का फाइ- 
फाड़कर रोता । घंटों रोया करता । कई दिनतक 
ऐसा ही चळा । अब कुछ होश हुआ तो एक अजीब 
सनक सूझी । जो भी मिळ जाता उसीके चरणोर्मे 
गिरता, माँ-माँ पुकारता और बड़ी श्रद्धा-मक्तिसे | 
उसकी चरण-रज सिर-आँखोंपर लगाता । राइ चळने २ 
वाळा ब्राह्मण हो या चाण्डाळ, सुरारीके लिये समौ 
साक्षात्‌ जगजननी राधारानी ही यीं । धी द्‌ 
फेल गयी ओर वहाँके नरेशको सुट. के प 
माद्म हुई । उसने उसे एट ? > 
इस अनाचारपर 2 पंढयेपरमी 
रेको अन वि | 
ल्यितो समी; हि गत (३ (१; (र 
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कमलमुख देखत तृप्ति न होय । 
यह सुख कहा सुहागिन जानै, रही निसा भर सोय ॥ 
ज्यों चकोर चाहत उडुराजै चंदबदन रही जोय। 
नेक अकोर देत नहि राधा, चाहत पियहि निचोय॥ 
उन तौ अपनो सबंस दीनो, एक प्रान बपु दोय। 
भजन भेद न्यारो परमानंद जानत विरलो कोय॥ 
मुरारीको अब कुछ भी कहना-सुनना नहीं था । 
क्या कहता £ उनके हृदयमें तो 'एक' ही रम रहा 
था, दूसरा कोई था ही नहीं कि कुछ कहे-छुने । 
चैच्णबोमें जो जातिभेद करते हैं, पीपल और तुळसी- 
को जो वृक्ष मानते हैँ, शालग्रामको जो शिला मानते 
हूँ, वे घोर पातकके भागी होते हैं । मुरारी छत्तीसगढ़को 
नमस्कार कर पाँव पयादे चळ पड़ा और कई 
मद्दीने बाद बृन्दावन--अपने प्यारेके देशमें पहुँचा | 
वहाँ उसका एकमात्र काम था यमुनाके किनारे-किनारे 
घुमना; कभी नाचना, कभी गाना, कमी यों ही 
खिलखिलाकर हँसना और फिर तुरन्त दहाड़ मारकर 
रोना ! 
यों मिले. इरक्रमे मिटकर मुझे हासिल मेरा, 
ज्ञरः ज्ञरः तेरे कूचेका बने दिल मेरा । 
ऐसा ही होता है । प्रेमका नशा प्रेमी ही जानता 
है । प्रेमी अपने प्यारेके चरणोंमें त्रिभुवनको 
निछावर कर देता है--लोक-परलोकको छुटा देता 
हे | इद्कका हाळ किसी आशिक्रसे पूछिये ! जलनेका 
अजा परवानासे पूठिये । मुरारीको दुनिया पागल 
0. st € पागळपनका शूर कैसा होता 
पागलपन किसी खुशनसीबको 
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मघुबनमें लीला करनेवालेकी पदध्वनिको । भक्तोके लिये _ 


भगवान्‌ कहीं दूर थोडे हैं. : जहाँ हृदयका पट खुला 
कि भीतर-बाइर 'बही वह? रह जाते हैं. | 


मनुष्यळोकमें निष्कपट प्रेम तो मिळता ही बह | 
कदाचित्‌ किसीको मिल भी जाय तो उसे प्रेमका 
सारभूत बिरह नहीं प्राप्त होता । यदि किसीको बिरह 


भी प्राप्त ह्यो जाय तो फिर बह जीवित तो कदापि: 


रह ही नहीं सकता । विरहकी अग्नि जब धभक उठती 
है तो मनुष्यको कुछ भी सुहाता नहीं। सदा अपने 
प्यारेका ही चिन्तन बना रहता है । मन और इन्द्रिय 
सब चेष्टारहित होकर निळ हो जाती हैं। यह 
स्तम्मकी दशा है । शरीरमै एक अजीब तरहकी मीठी 
गुदगुदी, कॅपकँपी होने लगती है और फिर शारीर 
पसीनेसे लथपथ हो जाता है । अनायास आँखोंसे 
गङ्गा-यसुना बह चलती हैं । रोनेमें एक अपूर्व सुख 
मिळता है । मुखसे स्पष्ट अक्षर नहीं निकलते, वाणी 
लंड्खडाने लगती है, कण्ठ गद्दद हो जाता है । 
मुखपर एक प्रकारकी उदासी, पीछापन छा जाता है, 
आकृति कुछ-की-कुछ हो जाती है। शरीरके समी 
अङ्ग पुलकित हो उठते हैं और फिर ऐसी वेहोशी 
आती है कि प्रेमी छोक-परलोकसे बेखबर होकर 
धड़ामसे प्रथ्वीपर गिर ' पड़ता है । विरहके इस 
अलौकिक आनन्दम छका हुआ मुरारी यसुनाके किनारे- 


fe 


किनारे अळमस्त डोळ रहा है । जो भी उसे देखता - 


' है, वही प्रेमकी उमड़ती हुई लहरोमे बह जाता है । 


यह है प्रेमका दिव्य प्रभाव ! . 


परन्तु यहाँ मुरारीके जानेके बाद छत्तीसगढ़नरेश- 
को दशा बिचित्र हो गयी । राजमदमें चूर उन्होंने 
मुरारीको निर्वासित तो कर दिया, पर जब होश 


: ठिकाने आया तब वे खयं अपने अपराधोंके लिये 
ग्लानिमें गळने लगे | यह पश्चात्ताप मी कितनी सुन्दर _ 
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वस्तु है ! पत्थरको मोम बना देता है। राजा अन्तःपुर- 
में विळख-विळखकर रोने छगे--'हाय ! मैंने संत- 
अवज्ञा की, मैंने भगवानका अपमान किया | अपना 
अपमान तो भगवान्‌ सह लेते हैं, परन्तु अपने भक्तका 
अपमान उनके लिये सर्वथा असह्य होता है । यदि 
संत सुरारीको में लौटा न छाया तो मेरा और मेरे 
परिवार तथा राज्यका शीघ्र ही महान्‌ अनिष्ट हो 
सकता है । मैं भगवानके सामने क्या मुँह दिखलाउँगा ? 
इस प्रकार उन्हें रोते-त्रिलखते देख रानीने बहुत 
समझाया-बुझाया और दूसरे दिन राजा अपनी रानी 


तथा सामन्तोंके साथ सुरारीदासको मनाने वृन्दावनको 


चल दिये | चन्दावन पहुँचकर राजाने पता चलवाया | 
सुरारीका नाम तो कोई जानता न था, परन्तु. छोगोंने 
यह बतलाया कि यमुनाकिनारे एक पागल अळमस्त 
घूमा करता है-कभी रोता है, कमी हँसता है, कभी 
गाता है, कभी नाचता है । किसीसे न कोई बात 
करता है, न कमी किसीकी ओर देखता ही है । 
अपनी ही घुनमें मस्त रहता है । जो कुछ मिल गया 
खा लिया, जहाँ जीमें आया सो गया । न ऊधोका 
लेना, न माधोका देना । 


राजा समझ गये--हो न हो, वह मुरारीदास ही 
होगा; वे नंगे पैर ही यसुनाकी ओर चल पड़े । जेठकी 
दुपदरी ! चिळबिळाती हुई धूप-और आग बरसाती 
हुई कछ । राजा अपने मन्त्री तथा रानीके साथ 
यसुनाके किनारे-किनारे घूम रहे है-संत सुरारी- 
दासकी टोहमें । देखते क्या हैं. कि दूर-बहुत दूर, 
मुरारीदास यमुनाजीके किनारे तपती हुई बाळ्पर 
नृत्य कर रहे हैं-शरीरका कुछ भी दोशःहवास 
नहीं है, नाचते जा रहे हैं, जो मनमें आता है. गाते 


जाते हैं ! थोडी देरमें क्या देखते हैं कि नाचना- 


गाना बन्दकर मुरारीदास यसुनाजळ्मं किछोळं कर 
रहे ह--ठीक जैसे माँकी गोदमें नन्हा-सा शिज्ञु 
खेळ रहा हो ! घण्टों पानीमें ही तैरते और किळकारियाँ 
छोड़ते रहे । राजाने घाटके पास जाकर साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ किया और अपने अपराधोंके लिये गिड़गिडा- 
कर क्षमायाचना की | 


परन्तु संतांको किसीका अपराध स्मरण ही कहाँ 
रहता है ! उनका खभाव तो एक अबोध शिद्युका- 
सा हो जाता है--जिसमें न काम है न क्रोध है, 
न द्वेष है. न ईष्यो है, न मोह है न आसक्ति है। 
सुरारीदासने राजाकी ओर एक बार देखा और फिर 
जोरसे ठहाका लगाकर हँस पड़े । राजाको ऐसा 
माळम हुआ सुरारीदास उन्हें पहचान ही नहीं रहे 
हैं । वस्तुतः मुरारीदास उन्हें अब पहचान नहीं रहे 
थे । उनके लिये तो सब कुछ श्रीवासुदेव हो चुका 
था । राजाने छत्तीसगढ़ लौट चळनेकी बहुत- 
बहुत अनुनय-बिनय की, परन्तु अब मुरारीदास- 
को छत्तीसगढ़से क्या करना था | वे तो खधाम, 


अपने प्राणप्यारेके धाममें आ चुके थे; अब यहाँसे | 
लौटना क्या £ उन्मत्तकी-सी इस अवस्थामे उनके ल्यि 


अब कहीं मी आने-जानेका प्रश्न ही रह नहीं 


गया था ! आखिर राजाका मन कैसे मानता ! उन्हें | 
तो अपने कियेपर गहरी ग्लानि हो रही थी । उन्होंने... 
पाळकी मँगवायी । बळात्‌ मुरारीदासको उसमें बिठा . 
कर छत्तीसगढ़की ओर लिवा चले | महाराज खयं . 
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ब्राझणोंको अन्न-वत्न तथा मुहरें बाटी । साधु- 
महात्माओंका अभ्यागत किया और उनकी चरण- 
घूलिमं अभिषेक किया । मुरारीदासके लौटनेपर मानो 
छत्तीसगढ़में नवीन प्राण, नवीन चेतनाकी स्फर्ति हो 
आयी । सर्वत्र आनन्द-मंगलको बधाइयाँ होने लगी । 
राज्यभरमें घूम मच गयी । राजाको सारी जीवनचर्या 
पछट गयी । साधु-संग और प्रजापाळनमें ही उनका 
सारा समय बीतने लगा | प्रजारमे उनको नारायण- 
बुद्धि हो गयी और उनकी सेत्रामें राजाको बड़ा सुख 
मिलने लगा । संतोंके समागमका यही शुभ परिणाम 
होता है--उनकी कृपासे जव अतर्टष्टि खुलती है 
तो सारा नक्शा हो बदल जाता है | 


मुरारीदास यहाँ मो अपने गाँववाले टूटे मन्दिरको 
सीढ़ियापर ही दिन-रात व्यतीत करते । बरावर 





भीड़ लगी रहती दर्शनार्थियोंकी । वे सबसे यही 
कहते--'मेरे दर्शनमें क्या रक्खा है, दर्शन करो 
अपने हृदयके ही भोतर उस बहुरूपिया हरिका । 
वे बड़े ही दयाळु हैं--सबपर दया करते हैँ और 
अवश्यमेव करते हैं---आवश्यकता है बस, हृदय 
खोळनेकी ! हृदयके भीतर ही तो हरि छिपे हैं--- 
उन्हें खोजो, उन्हे पकड़ो, उन्हें पहचानो ।' इतना 
कहकर वे झर-झर रोने लगते । 


एक दिन प्रातःकाल लोगोंने देखा--मुरारीदासकी 
कंथा और करवा वहीं मन्दिरकी सीढ़ियोंपर पड़े इए हैं, 
परन्तु सुरारीदास अब वहाँ नहीं हैं । छोगोंने बहुत 
खोजा-ढू ढा, परन्तु कहों कोई उस पागहछूका पता 
न चला ! छोगोंने सोचा--चळा गया होगा वह 
साँवरेके देश ! 


“Eo 
कल्याण 


पद्धतियोंके फेरमें न पड़कर अपनेको भगवानपर 
छोड़ दो; रास्तोकी छान-बीन न करो और न किसी 
रास्तेकी खाक ही छानो; अगर तुम अपनेको सर्वथा 
निराधार मानकर उनपर छोड़ सके तो वे सर्वाधार ही 
तुम्हारे परमाधार बन जायेगे । तुम्हारा हाथ पकड़कर, 
दिव्य प्रकाशकी ज्योति दिखछाकर-अधिक क्या, 
गोदर्मे उठाकर खिछाते-पिछाते और आनन्द देते 
ले चलेंगे । 





पर जब तुम उनकी गोदमें आ गये तब तुम्हें 
चलनेकी और कहीं पहुँचनेकी चिन्ता कैसी; तुम तो 
निहाळ हो चुके, उनकी गोदको पाकर । भगवानकी 
शरणागति यही है । जो भगवानके शरण होकर 
उसका कोई दूसरा फल चाहता या समझता है, 
वह सब कुछ छोड़कर भगवानके आश्रयमें आया 
ही नहों | 


es 


शव 


a 


दस प्रकारकी नो-नो बातें 
( माननेकी ओर छोड़नेकी ) . 


किसी व्यक्तिके घर आनेपर नौ अमृत खर्च 
करे ( १ ) मीठे वचन (२) सौम्य दृष्टि ( ३ ) 
सौम्य मुख ( ४.) सौम्य मन ( ५) खड़े होना 
( ६ ) सागत पूछना ( ७ ) प्रेमसे बातचीत करना 
( ८ ) पास बैठना और ( ९ ) जाते समय पीछे- 
पीछे जाना । 

इससे गृहस्थकी उन्नति ्ोती है । 


दूसरोंको बहुत कम खर्चकी नौ वस्तुएँ गृहस्थोंको 
जरूर देनी चाहिये--( १ ) आसन ( २ ) पैर 
धोनेको जळ ( ३ ) यथाशक्ति भोजन ( 9 ) जमीन 
( ५ ) बिछौना (६) घास (७) पीनेको जळ 
( ८ ) तेछ और ( ९ ) दीपक । 

इनसे गृहस्थकी अमीष्टसिद्धि होती है । 


"नौ बातें उन्नतिमें बाधक हैं; इसलिये उनका त्याग 
करना चाहिये--( १ ) चुगळी या निन्दा ( २) 
परस्री-सेवन (३) क्रोध ( ४ ) दूसरेका बुरा 
करना ( ५ ) दूसरेका अप्रिय करना (६ ) झूठ 
(७) द्वेष ( ८ ) दम्भ और ( ९ ) जाळ रचना | 


इनके त्यागसे उत्तम छोकोंकी प्राप्ति होती है । 

नौ काम गृहस्थोको रोज अवश्य करने चाहिये 
( १ ) खान ( २ ) सन्ध्या (३) जप ( 9 ) होम 
( ५ ) स्वाध्याय ( ६ ) देवपूजन ( ७ ) बल्विश्वदेव 
( ८ ) अतिथिसेवा और ( ९ ) श्राद्ध-तपण । 

इनसे सुखकी ग्रात्ति होती है । 

नौ बातें गृहस्थको गुप्त रखनी चाहिये--( १ ) 
जन्म-नक्षत्र (२) मैथुन (३) मन्त्र (४) 


घरके छिद्र ( ५ ) वञ्चना ( ६ ) आयु ( ७ ) धन 
( ८ ) अपमान और ( ९ ) स्त्री | 


इनके प्रकाश करनेसे अनेकों प्रकारकी हानियाँ 
होती हैं । 

नौ बातें गृहस्थको प्रकाश करनी चाहिये--(१) 
छिपकर किया हुआ पाप ( २ ) निष्कढकता ( ३ ) 
ऋणदान ( ४ ) ऋणशोधन ( ५ ) उत्तम बंश (६) 
खरीद (७) बिक्री ( ८ ) कन्यादान और ( ९ ) 
गुण-गौरव । 


इनसे गृहस्थकी उन्नति होती है । 


नौ जनोंको गृहस्थको जरूर दान देना चाहिये-- 
(१) माता (२) पिता (३) गुरु ( ४ ) दीन 
( ५ ) अनाथ ( ६ ) उपकार करनेवाला ( ७ ) 
सत्पात्र ( ८ ) मित्र और ( ९ ) विनयशील । 


यह दान अनन्त फलदायक होता है | 


नौ आदमियोंको दान नहीं देना चाहिये--( १) _ 
खुशामदी ( २ ) स्तुति करनेवाला ( ३ ) चोर 
( ४ ) कुबैध ( ५ ) व्यभिचारी (६) घूत (७) 
शठ ( ८ ) कुस्तीका पेशा करनेवाछा और (९) | 
अपराधी । MS र 2 : 
इनको देनेसे कोई फळ नहीं होता । | ८ क डे 

नौ कोल किलो हाते पति एमी 
नहीं देना चाहिये--( १ ) सन्तानके ५ रहते हा गा, क. 4 
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रक्खी हुई चीज ( ५ ) बन्धक रक्खी हुई चीज 
( ६ ) कुलको बृत्ति ( ७ ) आगेके लिये रक्खी इई 
चीज ( ८ ) ख्री-धन और ( ९ ) पुत्र । 


इनके देनेपर प्रायश्चित्त किये विना शुद्धि 
नहीं होती । : 


ये नौ नवक अवश्य पालन करने योग्य हैं । 
इनसे घुख-समृद्विकी वृद्धि होती है । अव एक नवक 
और है, जो धर्मरूप है और जिसके पाळनसे अत्यन्त 





र VV VV कफकरं 





पारमार्थिक लाभ होता है । 


(१) सत्य (२) शौच (३) अहिंसा 
(४) क्षमा (५) दान (६)दया (७) 
मनका निग्रह-( ८ ) अस्तेय और ( ९ ) इन्द्रियोका 
निग्रह | 

इन दस नवकोंका पालन करनेसे लोक, परछोक 
दोनों बनते है । 


( स्कन्द्पुराण-काशीखण्ड, पूर्वाद्दसे सङ्कलित ) 


ह 0202 
दैनिक कल्याण-सूत्र 


१ जुलाई शनिवार-जो भगवानके महत्त्वको जान 
लेता है, वह. तो भगवानको ही भजता है । 


भगवान्‌की इस मधुर वाणीपर ध्यान दो-- 


अहं सवेस्य प्रभवो मत्तः सर्व. प्रवतेते। 
इति मत्वा भजन्ते मां घुधा भावसमन्विताः ॥ 


| में ही सबकी उत्पत्तिका कारण हुँ और सारे 
ओ- जगतकी चेष्टा मुझसे ही होती है। इस प्रकार जानने- 


वाळे भावुक बुद्धिमान्‌ भक्त मुझको ही भजते हे । 


२ जुलाई रविवार-भगवानका प्रेमसे भजन करो, 


फिर अज्ञानका अँघेरा तो भगवान्‌ आप ही 


मिटा देंगे । उन्होंने घोषणा की है-- 
तेषामेवानुकम्पार्थमहमक्षानजं तमः । 


नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 






छ डक ५ सजन करनेवाछोंपर अबुम्रढ करके मैं स्वयं ही 





३ जुलाई सोमवार-भगवान्‌की अनन्त महिमा हे, 
इतना बड़ा संसार तो उनकी महिमाके एक 
अंशमात्रमें स्थित है । भगवानूने बतलाया है-- 


अथवा चहनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन। >» 
विष्टभ्याइमिदं कत्खमेकाशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
अजुन ! तुम क्या करोगे बहुत जानकर, इस 
सारे जगतूको मैंने एक अंशमात्रमें धारण कर रक्खा है। 
४ जुलाई मंगलवार-भगवानके दर्शनकी सच्ची 
उत्सुकता हो तो अजुनकी भाँति प्रार्थना करो, 
बे तुम्हें दर्शन दंगे । 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं द्शेयात्मानमव्ययम्‌ ॥ 
हे प्रभो ! यदि आपके मतमें मैं आपका रूप 
देख सकता हूँ, तो हे योगेखर ! अपने अविनाशी 
स्वरूपके मुझे दर्शन कराइये । 
५ जुलाई बुधवार-भगवान्‌की भक्ति करो, फिर 
भगवानका ज्ञान और उनके दर्शन दुलेभ नहीं 
हैं । भगवानूने स्वयं घोषणा की है २ 









संख्या १२ ] दैनिक कल्याण-सूत्र 


अक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंबिधो5जुन । ९ जुलाई रबिवार जो मगवानके प्यारे होते है 


ज्ञालुं द्रष्टुं च तस्वेन प्रवेष्टं च परंतप ॥' उनके ये लक्षण हैँ-- | 53 
ऱ्ह हे अजुन ! इस प्रकार अनन्य भक्तिसे मैं तत्वसे अद्वेष्टा सर्वभूताना मैचः करूण एव च। | 
जाना जा सकता हूँ, प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ और निर्ममो निरदंकारः समदुःखसुखः शमी। /|3उ| 
सुझमें प्रवेश किया जा सकता है । | सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दढनिश्वयः १! | 
ह ६ जुलाई गुरुवार--अनन्यभक्ति करनेवाले भजनानन्दी  म्यपिंतमनोबुद्धिर्यो मङ्ककः स मे मिय... 
भक्त कितने श्रेष्ठ हैं, यह जानना होतो सब भूतोंमें हेषभावसे रहित, सबके मित्र, दुःखियों- 
भगवान्‌की इस वाणीका स्मरण करो-- पर दया रखनेवाले, ममता और अहंकारसे रहित, 
मय्यावेश्य मनो ये सां नित्ययुक्ता उपासते।  सुख-दुःखकी प्राप्तिम सम, अपराध करनेवाढेको भी 





श्रद्धया परयोपेतास्ते भे युक्ततमा मताः ॥ खुख पहुँचानेवाले, सदा सन्तुष्ट, तन, मन, वचनको 
जीते हुए, मुझमें युक्त हुए, दढनिश्वयी और मन, . ठ 

























जो भक्त मनको मुझमें लगाकर परम श्रद्धाके साथ 












२. बुद्धिको मुझमें अर्पण किये इए जो भक्त हैं, वे मुझको 
नित्य-निरन्तर मुझको भजते हैं, मेरे मतमें वे सर्वश्रेष्ठ द्‌ रे हैं। क १ 2 क ~ 4 
योगी हैं | न के 
— “ क्री 
७ जुलाई झुक्रवार-संसारसागरसे तरनेकी चिन्ता न १° जुळाई सोमवार-भगवानके प्यारे अ ये व 
क करो, भगवानमें मन छगाओ; फिर बे केवट उकण भी है । "न्य 
ह बनकर अपने ह ही पार कर देंगे । उन्होंने मगवानूने कहा है-- er क : ह : 
पुकारकर कहा है-- ४ 
तेषामई ; यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। ` 
तेषामहं उव साडया या । दर्षामर्षमयोवेगैर्मकीं याल च न 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ हट स 
ने जिन अवेश बार दमेव जिससे किसी भी जीवको उद्देग नहीं होता, जो क. 
pd od गरे खयं किसी भी जीवसे उद्विम नहीं होता और जो इषे, 
र - ` 
भक्तोंको मैं स्वयं बहुत ही च मृत्युरूप संसारसागरसे डाह, डर और उद्देग आदिसे रहित है, वह मक्त . 
बड़े सुखके साथ पार कर देता हू । सुझ्कोप्याराही) [| 
00 र-चिन्ता न करो, अपने-आप ऊपर- र ये व > 
८ जुलाई सनिवार ba १ १ जुलाई मंगळवार-भक्तोके और भी लै 
को उड़ चलोगे | भगवानूके इन वचनोंको याद Wo 
करो-- | अनपेक्षः शुचिदक्ष: उदासीन ॥ 
मय्येव मन आशत्ख मयि बुद्धि निवेशय | सवारस्भपरित्यागी यो ५ हि. स चर (०५८३१ 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः ॥ भ क्षा नह 04: 






मुझमें मन लगाओ, मुझमें दी बुद्धिको छगा दो, बाह्र मौतरस शुद्ध 


९% Ms टीत क है? हा १, पक्ष कक 3” 
+o -न्वोच ` पु ०५० क” फा % 


=. बलर : सीक काँ क्ष 
फिर निस्स स्सन्देह ही निवास कर चतुर है, | [कसाका पक्ष 
५ Se i टूट जे ५ rs Ne त sR ०१११ 
र ८ दु "= हना पप की 3 ERS, 
£ ३ नि ३ Gg 31S ड्भ्य ० का कको ट्र SS st Eh SY ० खा) 
४ १ ~ p+ १६५ विक किने) आ. 
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व्यथित नहीं होता और लौकिक छाभके लिये किसी 
कार्यका आरम्म नहीं करता, वह भक्त मुझको बड़ा 
प्यारा हैं । 


१२ जुलाई बुधवार-भक्तोंके कुछ और लक्षण-- 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्कति । 
शुभाझुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः॥ 


जो किसी मी लौकिक छाममें हर्षित नहीं होता, 
हानिमें द्वेष नहीं करता, किसी भी प्रतिकूल अवस्थामें 
शोक नहों करता और अनुकूल अवस्थाकी आकांक्षा 
नहीं करता तथा शुभाशुम समी कर्मोका लौकिक 
ळाभकी दृष्टिसे त्याग कर देता है, वह भक्त मुझको 
बड़ा प्रिय हे । 


१३ जुलाई गुरुवार-भक्तोंके ये लक्षण भी है-- 


समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवजिंतः ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमति्भेक्तिमान मे प्रियो नरः॥ 


जो शत्रु-मित्र, मान-अपमान, सरदी-गरमी, सुख- 
दुःखादि इन्द्र और निन्दा-स्तुतिमे समान भाव रखता 
है, संसारमै जिसकी कहीं आसक्ति नहीं है, जो मेरे 
मननमं छगा रहता है, इरेक हाळतमें सन्तुष्ट रहता 
है और अपना घर नह्दीं बनाता, ऐसा स्थिरबुद्धि भक्त 
मुझको बड़ा प्रिय है । 


१४ जुलाई झुक्रबार-भगवानके तत्त्वज्ञानको प्राप्त 
- करनेके बीस उपाय हैं, इनपर ध्यान दो । इनमें नो ये 


शि क्षान्तिराजेवम्‌ | 
शौचं स्वैयंमाव्मविनिग्रददः ॥ 


कल्याण 
स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्प्फ्््््स्प्प्प्प्फ्प्स्प्प्प्प्स्प्क्स्स्प्प्प्प्प्प्स्स्प्प्प्फ्प्प्प्फ्फ्य्प्प्प्प्य्प्प्फ्य्य्य्प्प्य्प्प्य्स ४» 


[ भाग १३ 








बड्प्पनका अभिमान न करना, दम्भ न करना, 
अहिंसा, क्षमा, मन-वचनकी सरलता, 
श्रद्धापूर्वक सेवा, बाहर-भीतरकी शुद्धि, स्थिरता और 
मन, इन्द्रियोंका निग्रह | 


१५ जुलाई शनिवार-तीन उपाय ये हैं--- 


इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। 
जन्मस्त्युजराव्याधिडुः्खदोषानुदशनम्‌ ॥ 


इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंमें वैराग्य, 
अहंकारका अभाव, जन्म, मरण, बुढापा और बीमारी 
आदिके दुःख-दोषोंको बार-बार देखना । 


१६ जुलाई रविवार-तीन उपाय ये है-- 


असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिष ॥ 


_ पुत्र, त्री, घर और धन आदिमें आसक्तिका 
अभाव, ममताका अमाव और अनुकूल तथा प्रतिकूल 
वस्तुआँकी प्रासतिमें चित्तका सदा सम रहना । 

१७ जुलाई सोमवार-तीन उपाय ये हैँ-- 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरन्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेचित्वमरतिजेनसंखदि ॥ 


भगवानूमें अनन्य योगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, 
एकान्तदेशका सेवन और जनसमुदायमें अप्रीति । 


१८ जुलाई मंगलवार-दो उपाय ये हैं-- 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानार्थद्शंनम । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतो5न्यथा ॥ 


अध्यात्मज्ञानमे नित्य स्थिति और तत्त्वज्ञानके 
अर्थरूप परमात्माको सर्वत्र देखना, यह सब ज्ञान दै 


युरुकी ` 


= 





संख्या १२ ] 








और जो इससे विपरीत है, उसे अज्ञान कहा गया है) 


१९ जुलाई घुधवार-भगवान्‌ सर्वत्र हैँ, उनकी इस 
अमर वाणीपर ध्यान दो-- 


वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेच च। 
सूकष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥ 
वह परमात्मा समस्त चराचर भूतोंके बाहर और 


भीतर परिपूर्ण है । चराचर भी वही है । परन्तु सूक्ष्म 
होनेसे जाननेमें नहीं आता । अत्यन्त समीप ओर 


. बहुत दूर जहाँ देखो, वहीं बह-ही-वह है । 


२० जुलाई गुरुवार-भगवान्‌ ही सब कुछ हैं । उनके 
इस उपदेशपर ध्यान दो-- 


उपद्रष्टाचुमन्ता च भता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ 
इस देहम रहकर भी वह पुरुष मायासे परे है, 
वही सबका साक्षी है, वही अन्द्रसे अनुमति देनेवाला 
है, वही भरण-पोषण करनेवाळा और बही भोक्ता है । 
वह सबका महान्‌ ईश्वर है और वही सचिदानन्दघन 
परमात्मा कहा जाता है । 


२१ जुलाई झुक्रवार-परमात्मा सबमें रहकर भी लिप्त 
कैसे नहीं होता--- 


यथा सवगतं सोक्षम्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वावस्थितो देडे तथाऽऽत्मा नोपळिप्यते ॥ 


जैसे सर्वत्र व्याप्त आकाश अपनी सूक्ष्मताके 


कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहमें सर्वत्र स्थित 


परमात्मा भी अपनी महिमामें स्थित होनेके कारण 
लिप्त नहीं होता । 


२२ जुलाई. शनिवार-एक ही परमात्मा सबको 


प्रकाशित कैसे करता दै ! 


दैनिक कल्याण-सूत्र 
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यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं ळोकमिम रविः। 
क्षेत्र क्षेत्री तथा ऊत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ 
जैसे एक ही सूर्य इस समस्त विश्वको प्रकाशित 


करता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त भूत- 
जगतको प्रकाशित करता है । 


२३ जुलाई रविवार-तीनों गुण स्वाभाविक ही नीचेकी 
ओर चलते हैं; इनसे ऊपर उठनेको चेष्टा 


करते रहो, तीनों ह बाँधनेवाले हैं-- 
तत्र सत्त्वं निमेलत्वात्मकाशकमनामयम्‌_। 


सुखसङ्गेन वध्नाति श्ञानसङ्गेन चानघ ॥ 


हे निष्पाप | उन तीनों गुणोमें प्रकाशक और 
विकाररद्वित सत्त्वगुण निर्मळताके कारण सुख और 
ज्ञानके सम्बन्धसे बाँधता है । 


२४ जुलाई सोमवार-रजोगुण तो और भी नीचा है. 
और वह कमॉकी बेड़ीसे बाँधे रखता है 


रजो रागात्मकं विद्धि दृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌। ` 


तन्निबध्नाति कौन्तेय कमंसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! आसक्तिरूप रजोगुण कामना और 


आसक्तिसे ही उत्पन्न होता दै । वह जीवात्माको . 


कमोंके और उनके फलके सम्बन्धसे बाँधता है । 


२५ जुलाई मंगङवार-तमोगुण तो बन्धनरूप ही ह 
और इसके बन्धन भी बड़े निन्नश्रेणीके र और 





दूषित होते हैं । 
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प्रमाद ( करनेयोग्य कार्योके त्याग और न करने- 
योग्यके ग्रहण ), आलस्य और निद्राके द्वारा बाँधता है। 


२६ जुलाई बुधवार-तमोगुणको दवाकर रजोगुणको 
बढाओ ओर रजोगुणको सत्ती ओर लगाकर 
सत्तयुणम स्थित हो जाओ और उस सत्वको 
भगवान्‌के अर्पण करके गुणातीत बन जाओ | 
याद रक्खो, सबके आश्रयस्थान एकमात्र भगवान्‌ 
ही हैं । भगवान्‌ने घोषणा की है-- 

अह्मणो हि प्रतिष्ठाइमस्तस्याव्ययस्य च। 

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 

अविनाशी ब्रह्म, अमृत, सनातनधर्म और अखण्ड 
एकरस आनन्द- इन सबको प्रतिष्ठा में ही हूँ । 

२७ जुलाई गुरुवार-भगवान्‌का वह दिव्य घाम 
अलौकिक है, उसीकी चाह करो । भगवान्‌ 
कहते हैं--- 

न तद्भासयते सूर्या न शशाङ्को न पाचकः। 

यद्गत्वा न 'निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 

उस प्रकाशमय परम धामको सूर्य, चन्द्रमा और 

' अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते । जिस परमपदको 

प्राप्त होकर मनुष्य संसारमें वापस नहीं लोटते, वही 

ह मेरा परम धाम है । [ 

२८ जुलाई झुक्रबार-मगवानको पुरुषोत्तम जान लो 

फिर तुमसे उनका भजन छूटेगा ही नहीं । 
सगवानूने अजुनसे कहा है-- 


यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
सवेविद्धजति मां सवंभाचेन भारत ॥ 


हे अर्जुन ! इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष मुझको 





और वह सब प्रकारसे मुझको ही भजता है । 


२९ जुलाई झनिवार-भगवानके भजनमें सबसे बड़े 
बाधक तीन हैं । इनका त्याग कर दो--- 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वार नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभर्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेस्‌ ॥ 

काम, क्रोध और छोम---ये आत्माकी अधोगति 
करनेवाले तीन नरकके दरवाजे हं । अतएव इन 
तीनोंका त्याग करना चाहिये । 


३० जुलाई रविवार-भगवान्‌ तुम्हें बहुत प्यार 
करते हैं, उनके विलक्षण प्रेमको देख-सुनकर 
सब तरहसे उन्हीके बन जाओ । भगवानूने 
बड़े प्रेमसे अजुनके प्रति कहा है--- 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 


हे अर्जुन ! तुम मुझमें मन छगा लो, मेरे ही र 
भक्त बन जाओ, मेरी ही पूजा करो और मुझको ही _ 
नमस्कार करो । मैं सच-सच कहता हूँ, प्रतिज्ञा करके 
कहता हूँ, तुम मुझको ही प्राप्त होओगे ! तुम मुझे 
बड़े प्यारे हो । 


३१ जुलाई सोमवार-ऐसे प्यारे मगवान्‌पर अपनेको 
न्योछावर कर दो, सब कुछ छोड़कर उनके 
आश्रयमें चळे जाओ । देखो, वे किस प्रकारका 
आश्‍वासन देते हुए कैसी स्नेहभरी वाणीसे 
पुकार-पुकारकर तुम्हें अपनी ओर बुढा रहे हैं- 

सरवंधमोन्‌ परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
सव धर्मोको छोड़कर एक मेरे शरणं आ जाओ, 


. पुरुषों शन घोत्तम जानता है, वही सब कुछ जानता है तुम्हें सारे पापोसे मुक्त मैं कर दूँगा, चिन्ता न करो | 
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श्रीभरत-महिमा 
( रेखक--पं० गोपीनाथजी ) 


~ ६ पे 


श्रीलक्ष्मणजञी इस प्रकार कहते हुए नीति-रस तो 
भूल गये ओर वीर-रसका शक्ष मानो पुळ्कावलीरूपी पुष्पोंसे 
फूछ उठा । उन्होंने और क्या कट्टा सो सुनिये-- 
अनुचित नाथ न मानत्र मोरा ५ भरत हमहि उपचार न थोरा ॥ 
कहें रगि सहिअ रहिन मनु मारे ५ नाथ साथ घनु हाथ हमारे ॥ 
छत्र जाति रघुकुरु जनमु राम अनुभ जगु जान १ 
कातहु मारं चढ़ति सिर नोच को चूरि समान ॥ 


आप कहते ६ कि नीच-से-नीच संसारमें धूळ है; वह 
सी ळात मारनेसे सिरपर चढती है तो महाराज इम भरतके 
हायसे वेस! अपमान केसे सहन कर सकते हें | हमारे हाथमें 
सी तो धनुष-बाण हैं | इतना कहते ही-- 


उठि कर जोरि रजायसु भागा ५ मनहुँ बीर रस सोबत जागा ॥ 
योधि जट! सिर करि कटि माथ! ५ साजि सएसनु सायकु हाथा ॥ 


, ओर बोठे-- 


र आजु राम सेवक जसु लेऊँ । भरतहि समर सिखादन देऊं ॥ 
राम निरादर कर फकु पाई । सोबहुँ समर सेज दोउ भाई ॥ 

आइ बना मह सकरु समाजु \ प्रगट करडे रिस पाछिरु आजू ॥ 

जिमि करि निकर दरड सृगराजू \ केइ रुपेटि कवा जिमि बाजू ॥ 

तेसेहिं मरतडि सेन समेता । सानुज निदरि निपातउँ खेता ॥ 

जॉ सहाय कर संकरु आई १ तौ मारउँ रन राम दोहाई ॥ 


घन्य, धन्य है श्रीगोखामीजीकी रचना ! ळद्षमणजीकें 
. इन वचनोंमें कैशा अद्भुत वीररस दिखाया है कि पढ़ते 
१ पढुते रोंगटे खड़े हो जाते हें । लक्ष्मणजीके इन रोषयुक्त 
_ अञचनोंको सुनकर ओर उनकी शपथको समझकर समस्त 
लोक ओर लोकपाल घबड़ा गये और उन्होंने भड़भड़ाकर 

भाग जाना चाहा । 


इतनेमें लद्मणजीके भुजबलकी सराहना करती इई 
आकाशवाणी हुई कि है तात ! तुम्हारे प्रताप और प्रभावको 
कोन कह सकता है ओर कोन जाननेवाला है ! 


जो कुछ बुराभछा काम हो उसे सोचसमझकर 


के भरीभरतजी - अपनी: 
११८५ हू ih कक छ 5.2७ उ २०2२ 224 bv) ४. 9, १ 
40 का क्त छ 0 आ व्यू a रे क 
उतावळीमे + होते ॥ se ee 
कृ हर 
र > रश रका 
; करना चाहिये, यहाँ सबका मत है। उतावलीम 
बक ब छः " झटपट 4 ७ रे हुए < 
हु शत्र क 5 | करा £] ९ 
७०० छुँ आल” 
६ र कद, ९ Te NTs २1 FE 2 ४» oS 
क ३ छौ के ह a १६७१ पड न ९5४५७ ७ 4 x र 

न 1 9 भ्‌ क » = र 

FF ye Meo इट के |“ 2" >> 5 “42 

३ “34 र ०35 प्र WYN 


"छ 


<< 0201 ॥। क, ५ १" ५ कट. = ग हरि नगर हे १ 
2०८९ ७३ 0९-41 ie 4109५ or कोरी “724 PNT a की न. "९०५५५०५५५५. 7. 
7 ARS AIO oe RF SAN SSR ४६०००४4 RAS Sot Paige 


( पूर्वप्रकाशितसे आगे ) 


एसा काम कर डालना जिससे पीछे पछताना पडे, इसे वेद 
ओर चतुर पुरुष बुद्धिमानी नहीं कहते । 


यह आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मणजी सकुचा गये). 

तब बड़े आदरके साथ शरीराम-जानकीजीने उनका सम्मान 
करके कद्दा कि हे तात | तुमने सच कहा, राजपदका मद 
ओर नशा सबसे कठिन होता दै; परन्तु इस राजमदसे बही 
लोग मतवाछे हो जाते हैं जिन्होंने साधुओंकी सभाका सेवन 
नहीं किया । अब देखिये मानसकारकी रचनाका चमत्कार कि 
केसे प्रभावशाली वचनद्वारा भ्रीरामजी भरतजीकी महिमाका 
सार्टीफिकट देते हैं | श्रीरामजी कहते हैं--- 


सुनहु रुखन भरु भरत सरोसा \ बिधि प्रपंच महे सुना न दीसा ॥ 


भरतहि होइ न राज महु बिचि हरि हर पद पा ||| 

कबहुँ कि काँजी सीऊरन्हि छीरसिंछु विनसाइ॥ 
तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिकई \ गगनु मगन मकु मेचहि भिर ॥ 
गोपद जरु बूइहिं धटजोनी । सहज छमा बरु छड़ै छोनों॥ 
मसक फूँक बरु मरु उड़ाई । होइ न नुपमद भरतहि भाई २. 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना १ सुचि सुबंधु नहिं मरत समाना I 
सगुनु खीर अबगुन जळु ताता । भिङइ रचइ परपंचु निधाता ॥ 
भरतु हंस रबिबंस तड़ागा \ जनमि कीन्ह गुन दोष बरिमोगा ॥ | र 4 
महि गुन पय तजि अवगुन बारी ५ निज जस जगत कोन्हि उजिआरी॥ | ॥ 
कहत भरत गुन सोर सुमाऊ । प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥ 

वाह ! वाह! सच है| | पेट 
जोन होत जग जनम मरत को \ सकर धरम घुर धरनि घरत को ॥ 


इधर श्रीरामचन्द्रजीके आश्रमम यह 
रहा दै, उधर भरतजी आकर मन्दा 
स्नान करते हैं और सारे समाजको 
माताजी, गुरुजी और मन्त्रियॉसे आश लेकर 
भाई इतरुन्नजी ओर सखा निषादको | 
साथ लेकर वहाँ चळे जहाँ भीरामसीताजी 
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भेरा नाम सुनकर ही उठकर और कहीं न चढ दें; 
आताके मतेमें जानकर जो कुछ करें थोड़ा है, परन्तु 
अपनी ओर समझकर मेरे पापों और अवगुणोंको क्षमा 
करके अपना लगे; चाहे मुझे मनसे मलीन जानकर त्याग 
द चाहे अपना सेवक मानकर आदर करें, मैं तो 
भौरामचन्द्रजीकी जूतियोंकी ही शरण हूँ ! क्योंकि श्रीरामचन्द्र 
जी उत्तम स्वामी हैं ओर सब दोष तो मुझ सेवकका ही 
है! फिर केवटने ऊँचाईपर चढ़कर वह वटवृक्ष दिखाया 
जिसके बीच श्रीरघुनाथजीकी कुटिया है और तुलसीके 
सुन्दर पेड़ अनेक प्रकार शोभायमान हैं, जो कोई-कोई 
तो स्वयं भीरामचन्द्रजीके लगाये हैं और कोई भ्रीलक्ष्मण- 
लीने रोपे हैं । और उस दृक्षकी छायामें भ्रीसीताजीने अपने 
कमलसमान कोमळ हाथोंसे सुन्दर वेदी बनायी दै, जहाँ 
बैठकर .भीरामजी मुनीश्वरोंकी मण्डलीके साथ बैठकर 
इतिहास, वेद, पुराण आदि शास्न सुनते हैं ! 


फिर भरतजीकी चाइ देखिये-- 


सखा बच्चन सुनि बिटप निहारो । उमगे भरत बिळोचन बारी ॥ 
करत प्रनाम चळे दोउ भाई १ कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ 
हरषहिं निरखि राम पद अंका । मानहुँ पारसु पायउ रंका॥ 
रज सिर घरि हियँ नयनन्हि राहि \ रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि 
x १८ २९ २६ 
सखहि सनेह .निबस मग मूळा १ कहि सुपंथ सुर बरषहिं फूला ॥ 
लिरखि सिद्ध साधक अनुरागे । सहज सनेहु सराहन छागे ॥ 


इतना लिखकर औमानसकार क्या ही सुन्दर कहते हैं: 


होत न मृतक माउ भरत को \ अचर सचर चर अचर करत को ॥ 


भीरामचन्द्रजीके पुनीत आश्रममें प्रवेश करते ही सब 
डुःखकी अभि शान्त हो गयी, जेसे योगीको परमार्थप्राति 
हो गयी हो । दूरसे उन्होंने क्या देखा कि ळक्मणजी 
भीरामजीसे कुछ प्रश्न कर रहे हैं ओर भीरामजी उत्तर 
. दे रहे हैं। उनके मस्तकपर जटाजूट है; तनपर मुनियंकि-से 
बल्न हैं, तरकस कसे हुए हैं? हायमें बाण और -कंघेपर 
अनुष है और वेदीपर मुनीश्वर ओर साधुओके समाजमें 
सीताजीसमेंत भीरामजी ऐसे विराजमान हें कि मानो 
साक्षात्‌ रति और कामदेवने ही मुनियाँका-सा भेष घारण 
' किया हो । उनका इस झूपमें दर्शन करते ही भरतजी 

कू... सगन-मन होकर सब सुघःडुघ भूछ गये और- 
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पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । मूतक परे ककुट फी नाई 
बचन सपेम रुखन पहिचाने \ करत भ्रनामु मरत जिय जले ॥ 
xX > ११ > 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा \ भरत प्रनाम करत रघुनाया (६ 
उठे रामु सुनि पेम अधीरा \ कहुँ पट कहुँ निवंग घनु तीरा ॥ 
अहा हा ! भरतजीका नाम सुनते ही भगवान्‌ भीरामजी 
प्रेमे ऐसे अधीर होकर उठे कि बस्न कदी, निषंग कही» 
घनुष कहीं और तीर कहीं खिसक पढ़े । ओर क्या किया ! 
बरबस किए उठाइ उर छाए झपानिधान १ 
भरत राम को मिकनि रखि बिसरे सनहि अपान हैं 
भीगोस्वामीजी फिर कहते हैं-- 
मिळन प्रीति किमि जाइ बखानो \ कबि कुल अगम करम मन बानी 
प्रम पेम पुरन दोड भाई \ मन बुधि चित अहमिति बिसराई॥! 
कहहु सुपेम प्रगट को करई १ केहि छाया कनि मति भनुसरई॥ 
>< >< >< 
अगम सनेह भरत रघुबर को । जहँ न जाइ मनु निधि हरि हर को! 
सो में कुमति कहों केहि माती । बाज सुराग कि गाँडर ताँती ध 
फिर क्या हुआ-- | 
मिळून बिरोक्रि मरत रघुबर की । सुर गन समय घकघकी घरकी ॥ 
अर्थात्‌ भीरामजी और भरतजीकी ऐसी अगाध प्रीतिकी 
मिलन देखकर देवताळोग भयभीत हो गये और छाती घक- 
घक घरकने लगी कि भीरामचन्द्रजी उनके प्रेम-संकोचके वश 
होकर अयोध्या न चले जावें । फिर भीसीताजीके कमलसमान 
चरणोंमें सिर झुकाया । भीरामजीने बार-बार प्रणाम करते 
हुए भरतजीको बलपूर्वक उठाया और उनके सिरपर हाय 
फेरकर अपने पास बैठा. लिया। भीसीताजी मी 
भरतजीके प्रेममें म्र हो गर्या, उन्हें देहकी सुघ-चुघध न रडी, 
मन-ही-मन आशीर्वाद दिया । भरतजी उनका भाव भी अपने 


अनुकूल देखकर शोकरहित हुए ओर उनके द्दुदयका अपडर. 


जाता रहा । अब क्या दशा इन सबकी है, वह सुनियेः-- 

कोउ किछु कह न कोउ किछु पुँ छा । प्रेम मरा मनु निज गति ढुँछा॥ 
अर्थात्‌ सब प्रेममें म्भ अपनी सुघःचुघ भूल गये हैं। 

कोई कहे क्या ओर पूछे क्या ! ऐसी दशामै केवटको जब 


कुछ होश आया तब उसने निवेदन किया कि हे नाथ! मुनिनाथ 


वशिष्ठजीके साथ सब माताएँ, नगरनिवासी, राजसेवक) सेनापति 
और मल्त्रीगण भी वियोगसे विकल होकर यहाँ आ गये हैं | 





॥ 
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गुरु महाराजका आगमन सुनते दी भीरामचन्द्रजी झट उठ 
खड़े हुए ओर रुक्ष्मणजीसहित उनकी अगवानीको चले । 
सीताजीके पास शात्रुम्जजीको छोड़ भरतजी भी साथ हो लिये । 
श्रीरामने गुरु महाराजको प्रणाम किया, उन्होने दोइकर 
उनको हुदअसे लगा लिया | फिर क्षणभरमै सबसे ( अनेक 
रूर धारण करके ) मिळे, जेसे करोड़ों घड़ाँमें सूर्यकी परछाइ 
एक साथ ही पड़ती है | फिर गुरु महाराजसे प्राथना की कि 
चलिये, आश्रमको अपने चरणोसि पवित्र कीजिये और 
सब माताओं तथा ब्राह्मण-संत्रियोंको. साथ लेकर आभममें 
पधार्‌ । सीताजीने गुरु महाराजके चरणापर गिरकर प्रणाम 
किया, तथा शुरुपज्ञी और ब्राझणकी खिया एवं सब सासुओंको 
प्रणाम कर आशीर्वाद प्रास किया । 


आश्रममें पहुँचकर गुरु महाराजने दशरथजीके खर्गवास- 
का समाचार कहा, ओर अपने वियोग-दुःखके कारण 
पिताजीकी मृत्यु सुनकर भगवान्‌ बहुत ही विकल हुए और 
गुरु महाराजकी आइझानु शार पिताका तर्पण आदि किया । जब 
पितृकमंसे शुद्ध होकर दो-तीन दिन बीते तो थीरामजी गुरु 
महाराजसे कहते.हें कि हे महाराज ! सब लोग कन्द-मूल-फलं 
आहार करते दुखी दो रहे हैं; भाइयों, माताओं ओर मन्त्री 
आदिकी यह दशा देखकर मेरा एक-एक दिन युगके समान 
बीत रहा दै, अतः भरतादि सबको साथ लेकर अयोध्या जाइये १ 


उधर भरतजीकी यह दशा है.कि न दिनको भूख न रात- 
को नींद है; बड़े भारी सोचसे व्याकुळ हो तड़फड़ा रहे हैं कि 
कैसे भीरामचन्द्रजीका अयोध्या चलना हो । इसी सोचमें पड़े 
हैं कि गुरु महाराजने उनको बुढा भेजा और वहाँ सब महाजन; 
मंत्री आदि एकत्र हो गये । मुनिराजने कहा कि श्रीरामचन्द्रजी 
स्वतन्त्र भगवान्‌, सत्यत्रत, पिताके आज्ञापालनमें इढ्‌, 
धर्मका पाळन करनेवाले हैं; किस प्रकार उनका अयोध्या 
चलना €्दो-सोचकर बताओ, वही किया जावे। 
किसीको इसका उत्तर देनेकी सामथ्यं न हुई। उस 
सप्रय सबकी मौन दशा देखकर भीभरतजी हाथ बांधकर 
बोळे--महाराज ! यह मेरा परम दुर्भाग्य है कि आप 
मुझसे उपाय पूछते हैं; आप त्रझाकी गति, होनहारको भी 
राळ सकते हैं; आपं ही कोई उपाय सीचिये । 


श्रीगुरु महाराज कहते हैं कि क्या कई, भीरामजीकी कृपासे 
ही सब हो सकता है । एक उपाय समझमै आता है कि तुम 
दोनों भाई उनके बदले बनर्में जाना अङ्गीकार करो ओर राम- 


लद्मणजीको अयोध्या लौटा ळे | गुरु महाराजके यह वचन 

सुनकर भरतजी परम प्रसन्न हो सानन्दसे शरीरमै फूले न 

समाये । मानसकार लिखते हूँ-- 

मन प्रसन्न तन तेज बिराजा \ जनु जिय राठ रामु भए राजा ॥ 

x x x १८ 

कहहिं भरतु मुनि कहा सो कोल्हे ५ फळु जग जोवन्ह अभिमत दोन्हे॥ 

कानन करडे जनम मरि बासू । पहि तें अधिक न मोर सुपास ॥ 
फिर क्या हुआ ! 

मरत बचन सुनि देखि सनेह्द | समा सहित मुनि मयउ बिदेह॥ 

मरत महा महिमा जकरास १ मुनि मति ठाढि तीर अबहा सी ॥ 
अद्दा ! भरतजीका ऐसा स्नेह भ्रीरामचन्द्रजीमे देखकर 

मुनि महाराज सय सभासमेत देइकी सुघ-बुघ भूल गये। 

भरतजीकी महिमा मानो गंभीर समुद्र हे और वशिष्ठ 

जीकी बुद्धि उसके तीरपर अबलाकी नाई ठिठककर रह 

गयी है । | 

गा चह पार जतनु दिये हेरा \ पावति नाद न बोहितु बेरा ह 
उस महिमारूपी समुद्रके पार पानेकी इच्छासे बहुत 

उपाय किये; परन्तु इसके लिये कोई नाव) जहाज्ञ या बेड़ा 

नहीं दिखायी दिया । जब साक्षात्‌ वरिष्ठजीकी यह दशा है 


_तो फिर और कौन भरतकी बड़ाई कर सकता है! भला कहीं 


सरोवरकी सीपीमै समुद्र समा सकता हे ! यह संवाद हो 
चुकनेके बाद वशिष्ठजी सब समाजको साथ लेकर भीरामजीके 
पास आये । औरामने आदरसहित सबको आसन दिये ओर 

नीश्वरकी आज्ञा पाकर सारा समाज बैठ गया। उससमय मुनि . 
महाराजने भीरामजीसे कद्दा कि दे राम ! आप सर्वेश, सुजान 


और घर्म, नीति, गुण और शनके निधान हो; सबके अन्तरमें . | 
बसते हो; सबका भाव-कुमाव जानते हो; पुरजन, माता और SE 


भरतजीका जिसमें हित हो वही उपाय कीजिये । ट 
भीरामचन्द्रजी उत्तरमें कहते हैं कि हे महाराज ! उपाय 


तो सब आपहीके हाथ है । आपकी आशा गिरोधाय हेजर 
इसीमें सबकी भलाई है | पहले जो मुझे आशा हो कहिय, 
सिरपर घारण करके पालन करूगा | फिर जिस-जिसको जो-जो ee 
उचित समझें आशा दीजिये, वे सब सेवककी ग र 2. रे | ह | 








मानेंगे । कू 
वशिष्ठजी कहते हैं कि हे राम, आपने जो कहा सो सच 
है; पर मरतजीके स्नेइने मेरा विचार नहीं रकखा, : सकी न | 23 






मक्तिके वश होकर मेरो बुद्धि मोरी हो गयी है, कुछ नहीं 
कह सकती; सो मेरे विचारमें भरतजीका विनय आदरसे सुनकर 
उनकी रुचि रखकर जो किया जाय वही अच्छा होगा; 
श्रोमहादेवजोको साक्षी रखकर यह प्रार्थना वारंवार करता हूँ । 


श्रीमरतजीपर गुरु मह।राजका ऐसा भारी अनुराग देखकर 
भ्रीरामजो अति प्रसन्न हुए ओर भरतजीको धर्मधुरन्घर और 
सन-मन-व चनसे अपना आज्ञाकारी जान वशिष्ठजीसे ये सुन्दर 
ओर मंगलमय वचन बोले--- 


नाथ सपथ पितु चरन दोहाई \ भयउ न मुबन भरत सम माई ॥ 
राउर जापर अस अनुराग | को कहि सकइ मरत कर मागु ॥ 
अपना छोरा भाइ दै, इस विचारे उसके मुखपर बड़ाई 
करनेमें संकोच होता दै | हाँ, जो भरत कहें बही करनेमें 
भलाई है | यह कहकर भीराम जी चुप हो गये । यह सुनकर 
बशिष्ठजी भरतजीसे कहते हें कि संकोच त्यागकर दया- 
सागर प्यारे भाई भीरामजीसे अपने छुदयकी बात साफ़-साफ़ 
कह दो । 
. श्रीमरतजी यह सुन और श्रीरामजीका रुख देख अपने 
सिरपर सत्र भार समझ कुछ नहीं कह सकते । फिर विचारकर- 


घुरुक्रि सरीर समो भए ठाढे नोरज नयन नेह जळ वाढे ॥ 


और हाथ जोड़कर अमृतमयी वाणीमें कहते हैँ कि मेरा 
सब कहना तो गुरु महाराजने निमा दिया, इससे अधिक में 
क्या कहूँ । में अपने स्वामी भीरामचन्द्रजीका खभाव 
जानता हूं) वे तो अपराघीपर भी कमी क्रोध नहीं करते । 
आपने बालकपनसे मेरा साथ नहीं छोड़ा ओर न कभी मेरा 


. मन भंग किया--हर खेलमे मुझे ही जिताया कि मेरा मन 


दुखी न हो। ओर मैंने मी इस संकोचसे कमी उनसे आँख 
उठाकर बात नहीं की, केवळ आँखें उनके दर्शनोंकी प्यासी 
रही हैं ओर आजतक उनके दर्शनसे तृप्ति नहीं हुई । पर 
क्या कहूँ? आज विधाता मेरा यह दुळार न सह सका और 
माताके बहाने उसने यदद अनर्थ कर दिया। यह मेरे ही 


' दुर्भाग्यका अथाइ समुद्र है । में सब ओरसे हार गया हूँ, मुझे 


केवल एक ही भरोसा है कि एक तो कृपाल गुरु महाराज हैं 


य | . और उसपर दयावान्‌ स्वामी श्रीठीतारामजी हैं; इससे परिणाम 
अल प्रतीत होता है । पिताजीका मरण तो प्यारे रामजीके 


बिछोहसे हुआ और केकेयी माताकी खोटी बुद्धिका सब संसार 





न साक्षी है। इस दुःखसे और सब माताएँ तथा समख 





अयोध्यावासी नर-नारी कठिन ज्वरकी आगमें जळ रहे हैं । 
इस सारे अनर्थका मूल मैं ही अभागा हूँ। जिनको - देख 
मार्गके साँप और बिच्छतक अपने कठिन और तीक्ष्ण विषको 
त्याग देते हैं, ऐसे राम-लक्ष्मण और जानकी जिस केकेयीको 
बुरे लगे उसके पुत्रको छोड़ विधाता ऐसा कठिन दुःख आर 
किसे सहाते । 
भरतजीकी यह अति विकल्तापूर्ण तथा दुःख; प्रेम ओर 
नम्रतासे भरी वाणीकों सुनकर सारी सभा ऐसी हो गयी मानो 
कमलोंके वनपर पाला पड़ गया हो; और सवे 
सिर सोचसे झुक गये । गुरु महाराजने भरतजीको पुरानी 
कथाएँ सुनाकर धीरज दिया ओर श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार 
मनोहर वचन बोले-- . 


हे प्यारे, मनको उदास मत करो और जीवकी गति 
ईश्वरके अधीन मानकर धैय घरो । है तात ! तीनों काल ओर 
तीनों लोकॉर्मे जो-जो पुण्यात्मा जन हुए हैं वे सब तुम्हारे 
नीचे हैं, अर्थात्‌ तुम्हारा दर्जा उनसे बहुत ऊँचा है; मनसे 
भी तुमपर कुटिलाईका सन्देह करनेसे लोक-परळोक दोनों 
बिगड़ जायेंगे और-- 


मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिक अमंगळ भार १ 
कोक सुजसु परकोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हए॥ 


हे प्यारे | में तुम्ह भढीभाँति जानता हूँ; परन्तु क्या 
करूँ, मनमै बड़ी दुविधा हो रही है | पिताजीने मुझे वनवास 
देकर भी अपने सत्यको रक्खा और मेरे स्नेहका प्रण 
रखते हुए शरीरको त्याग दिया । ऐसे पिताका वचन मेरनेमें 
बड़ा विषाद होता है; उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है । 
इसपर भी गुरु महाराजने आज्ञा दी है; इसलिये जो कुछ 
तुम कहो अवश्य वही करनेको में तैयार हु-- 


मनु प्रसन्न करि सकुच्च तजि कहद्दु करों सोइ आजु । 
सत्यसंध रघुबर बचन सुनि भा सुखो समाजु ॥ 


अर्थात्‌ मन प्रसन्न कर, संकोचको त्याग, जो तुम कहो 
वही आज करू । सत्यप्रतिश्च श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनः 
कर सब समाज तो सुखी हो गया, पर सब देवताआँसमेत 
इन्द्र कॉप गया कि अब काम विगड़ना चाहता है--भरत- 
जीके कइनेसे भ्रीरामचन्द्रजी लोट जायेंगे; क्योंकि भीरामजी 
तो भक्तोंकी मक्तिके वशमें हैं | सब एक दूसरेके कान लग- 


ळगकर अपना-अपना माथा घुनते और कहते हैं कि अब तो 


न 
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देवताओँका काम भरतजीके हाथमें है। ऐसी दशामे और 
कोई उपाय नहीं सूझता; सब कोई सन-ही-मन भ्रीमरतजीकी 
शरण जाओ और उनका ही स्मरण करो, इसीसे उद्धार 
होगा | इस विचारको जान देवताओंके गुरु बृहस्पतिजीने 
देवताओंसे कट्टा कि तुम्हारा अहोभाम्य है कि भरतजीकी 
भक्ति तुम्हारे मनमें आयी--डनके चरणका अनुराग सब 
आनन्द-मंगलकी जड़ हे | हे देवताओ ! भरतजीका प्रभाव 
देखा, जिनके सहज स्वभावके वशमें स्वयं भीराम चन्द्रजी हो 
रहे हे | मनको स्थिर करो; भरतजीको भीरामचन्द्रजीकी परछाहीं 
समझो; डरो मत । 


अव भरतजीकी दशा सुनिये 


जब भरतजीने अपने ही सिरपर सारा भार जाना और 
देखा कि शीराम चन्द्रजी जो कुछ वे कडेंगे करनेको तैयार हैं 
तो उन्होने मनसे करोड़ों अनुमान करके यही स्थिर किया 
कि जत्र श्रीरामचन्द्रजीने अपना प्रण त्याग मेरा प्रण रक्खा 
है और ऐसा भारी प्रेम और स्नेह किया है तो उन्दीकी 
आज्ञाका पालन करनेमें मेरा भला है। सेवकका 
घर्म तो स्वामीके आज्ञापालनमें झी है, जो सेवक स्वामीको 
संकोचमें डालकर अपना काम निकालना चाहता है उसकी 
बुद्धि नीच है । ऐसा सोचकर वे हाथ जोड़कर निवेदन 
करते हँ कि हे स्वामी करुणानिधान ! अब कृपा कर वही 
कीजिये जिससे मुझ सेवकका भला हो और प्रभुके हृदयमें 
संकोच न हो | सेवकका भला तो इसीमें है कि अपने सत्र 
सुख ओर लोमको स्यागकर स्वामीकी सेवा करे | सबका 
स्वार्थ तो स्वामीके लौट चल्नेमै ही है, परन्तु आपकी 
आज्ञा पालनेसे करोड़ों प्रकारकी भलाई है--इसीमें सब 
स्वार्थ और परमार्थका सार है और यही सब पुराणोंका 


फळ ओर सुन्दर गतिका :टंगार दै । हे महाराज ! एक मेरी 


विनती सुन लीजिये, फिर जेसा उचित हो कीजिये । मैं 
राजतिलककी सब सामग्री साथ लेकर आया हूँ, मनमें जँचे 
तो उसे सफल कीजिये । छोटे भाई शात्रन्नके सहित मुझे बनको 
भेज सबको सनाथ कीजिये; नहीं तो लक्ष्मण-शत्रभको 
वापिस भेज दीजिये, में आपके साथ चर्देंगा-- 


सानुज पठअ मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ \ 
नतर फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ अरो में साथ॥ 


नतरू जाहिं चन तीनिउ माई \ बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ 


श्रीमरत-मह्िमा 








AAAI NINNRIRRSVRNN RAN i IS MRS 


देव दोन्ह सब भोहि अभारू \ मोरे नीति न घरम विचारू ॥ 

कह बचन सब स्वारथ हेतू । रहत न आरत के चित चेत ॥ 

उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई \ सो सेवकु लक्षि काज लजाई ॥ 
x - १६ > x 

अन कुपार मोहि सो मत मावा \ सकुच स्वामि मन जाइ न पावा ॥ 
x Xn 


प्रभु प्रसन्न भन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब । 

सो सिर घरि घरि करिहि सबु सिटिहि अनट अवरेब ॥ 

भरतजीके ऐसे पवित्र वचन सुनकर देवता लोग अति 
प्रसन्न दो-दोकर और भरतजीको “घन्य-घन्य' कहते हुए 
फूल बरसाने लगे । अयोध्यावासी दुविघाके वद्य हो गये 
ओर तपस्वी वनवासी लोग बहुत प्रसन्न हो गये कि 
श्रीरामनीके वनमें ही रहनेकी संभावना है ! ीरामचन्द्रजी | 
संकोचवश चुप रह गये कि क्‍या उत्तर दें। इतनेमें ही 
जनकजीके आनेका समाचार मिला और सारा समाज उनके 
स्वागतको उठ गया । यह संवाद यहाँ-क-यहीं रझ | 


तदनन्तर महाराज जनकजी सारे समाजसहित चित्रकूरमें 
पहुंचते हैं । वहाँ जनकजीका रनवास श्रीीताजी तपा उनकी | 
सासुओंसे मिळनेको जाता है; तब अवघ और मिंयिलाकी 
रानियोंमें बात-चीत होती है ओर श्रीकोलस्याजी इन शब्दोंमें 
भरतजीकी महिमाका बखान करती हैं-- 


रुनु रासु सिय जाहुँ बन मरु परिनाम न पोचु। | | | 
गहबरि हिय कह कोसिका मोहि भरत कर सोचु ४ र च्य 
भोर बया कहती हे ह क 
राम सपथ में कीन्हि न काऊ । सो करि कहउँ सखी सतिमाऊ ॥ . न 
मरत सीर गुन बिनय बढाई \ मागप मगति मरोप्त मराई॥ . 
कहत सारदहु कर मति होचे । सागर सोप फि “जाहि उसीचे॥ 


ce 
जानउँ सदा भरत कुरुदीपा । बार बार मोहि कहेउ महीर ॥ | 


E 


कसे कनकु मनि पारिखि पाएँ \ पुरुष परिख्िभहि समय सुभाए॥ 
















नाजीसे | ne 
इतना कहकर कोसल्याजी जनकरानी सुनयनाजीसे 
प्रार्थना करती हें कि हे रानी ! राजा जनकजीसे समय कर. नक 
अपनी ओरसे समझाकर कहना कि यदि सत्‌ 
सान जावे तो लक्ष्मणजीको रख ले और मरतज 

मरतजीकी १... सि च्य 
चात भरतजीके रहें | मनमें । हू क्योंकि मुझे स्नेह Fg ER है, BR 


जदि बिधि प्रमु प्रसन्न मन होई १ करुनासागर कीजिअ सोई ॥ वियोगमें कुछ अनर्थ 
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रानी विदा होती हैं और अपने डेरेपर आकर एकान्तर्मे 
जनकजीसे कोसल्याजीकी वाणी और भरतजीकी महिमाका 
बखान करती हें । उस समय जनक महाराज--- 


सुनि भूपार भरत ब्यवहार १ सोन सुगंध सुधा ससि चारू ॥ 

नुदे सजरू नयन पुरुके तन \ सुजसु सराहन रुगे मुदित मन ॥ 
ओर कहते हें-- 

सधान सुनु सुमुखि सुशोचनि । भरत कथा भइ बंद बिमोचनि ॥ 

चरम राजनय ब्रह्म बिचार । इहा. जथामति मोर प्रचारू ॥ 

सो मति मोरे भरत महिनाही \ कहे काइ ठरि छुअति न छोदी ॥ 


अदा ! महाराज विदेइ ऐसे ज्ञानी अपने मुखसे कह 
रहे हैं कि धर्म, राजनीति; व्रहाविचारतक मेरी बुद्धिकी पहुँच 
है। पर मेरी ऐसी बुद्धि भरतजीकी महिमाका वर्णन करना 
तो एक ओर रद्दा; किसी छछखे उसकी छायाको भी छूतक 
नहीं सकती । क्या गोखामीजीने जनकराजके मुखसे भरतजी- 
की महिमा दिखायी है? 

फिर जनकजी क्या कहते है 


“निरवधि गुन निरुपम पुरुषु मरतु मरतसम जानि । 
कहिअ सुमेरु कि सेर सम कवि कुछ मति सकुचानि ॥ 
> x >९ x 
मरत अमित महिमा सुनु रानी । जानदि रामु न सकहि बखानो ॥ 





| , बरनि सप्रेम मरत अनुभाऊ \ तिय जिय की यय कलि कह राऊ है 


बहुरहिं रनु भरतु बन जाई \ सब कर नक सबके मन मादो ॥ 
जनकजी कहते हैं कि मित्रके गुर्णोंकी सीमा नहीं ओर 
मित्रकी उपमाका कोई पुरुष नहीं है; ऐसे अरतजीको मरतजी- 
के ही समान जानकर और किसोकी उपमा उनके साथ देनेमें 
कविर्योकी बुद्धि ऐसे सक्रुचायी कि जैसे कोई सुमेरु पर्वतको 
तौळनेमे एक सेरके बरावर कहनेमें सकुचावे | दे रानी ! 
सुनो; मरतजीकी महिमा भीरामचन्द्रजी तो अवश्य जानते 
हैं; पर वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते । छक्ष्मणजी 
ळौट जायँ और भरतजी भीरामजीके साथमें रह, इसमें 
मलाई तो अवश्य है-- 
देबि परंतु मरत रघुबर को । प्रीति प्रतोति जाइ नहिं तरको ॥ 
परमारथ स्वार्थ सुख सारे । मरठ न सपनेहुँ मनहुँ निद्रे ॥ 


दाचन सिद्धि राम पग नेह | मोदि कि परत मरत मत एह.॥ 


कल्याण 





.. ..  अशफ अजित 
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इसके अनन्तर कुछ दिन बीत जानेपर भीरामजी फिर 
गुरु वशिष्ठजीके पास जाकर प्रार्थना करते ई कि दे स्वामी | 
भरत, सब नगरनिवासी, सब्र माताएँ शोकसे व्याकुळ और 
वनमें रहनेसे दुखी हो रही हैं और सारे समाजसमेत 
राजा जनकजीको भी दुःख सहते हुए बहुत दिन हो गये; 
जो मुझसे देखा नहीं जाता । इसका जो उचित हो उपाय 
कीजिये, सवका भला आपहीके हाथमें है । वशिष्ठजी उनके 
शीळ-सङ्कोचकी बड़ाई करके श्रीरामजीको अपने आश्रमको 
भेजकर आप जनकजीके पास जाते हैं, उनको भीरामजीके 
बचन सुनाते हें । जनकराजजी सोचमें पडक्रर बशिएजीके 
साथ भरतजीके पास जाते हैं; भरतजी आगे आकर उनका 
स्वागत करते हैं। राजा जनक भरतजीसे कहते ६ कि 
हे तात ! श्रीरामचन्द्रजी सत्यन्रती हैं; धर्ममें रत रहते हैं 
सबके शीळ-सङ्कोचसे कष्ट उठा रहे हूँ, ऐसी दशामें इमलोग 
क्या करें सो कहो । 


भरतजी पुलकायमान होकर) नेत्रोमै जल भरकर; वड़ा 
घीरज धरकर कहते हैं कि भीरामचन्द्रजी हमारे प्यारे हैं, 
आप पिताके समान पूज्य हैं ओर कुलगुरु वशिष्ठजी माता- 
पितासे भी बढ़कर हितकारी हैं । विश्वामित्र आदि सव ऋषि 
भी विराजमान हैं और आप खयं शानके समुद्र हैं। 


ऐसी दशामें मैं क्या कह सकता हूँ ! मैं तो थीरामजीका ' 


सेवक हूँ ओर सेवकका धर्म संसारमै सबसे कठिन है । इसलिये 
घमंत्रती श्रीरामजीका रुख देखकर, मुझको पराधीन जान 
जो सबकी सम्मति हो और जिसमें सवका भला दो; स्नेह 
पहचानकर वही कीजिये; में तो एक शिशु सेवकके समान 
आज्ञाकारी हुँ । 


भरतजीके ये वचन सुनकर, जो अति कोमळ और 
मधुर हैं ओर थोड़े-से अक्षरोंमें जिनमें बहुत गम्भीर माव 
भरा है, मरतजीको साथ छे सारा-का-सारा समाज श्रीरामजीके 
पास चल दिया । सबको रामप्रेमसे पूर्ण और विशेषकर 
भरतजीको राम-भक्तिमें तन्मय देख फिर देवताओंमें इड़बड़ी 
और महान्‌ चिन्ता हुई और इन्द्र घबड़ाये कि श्रीरामजी 
महासङ्कोची स्वामी और मक्तिके वश हैं, अतः काम बिगड़ा 
ही चाहता है और बड़ी दीनतासे सरखतीको स्मरण किया 
ओर उनसे प्रार्थना की कि अपनी भाया करके भरतजीकी 
मतिको किसी प्रकार फेर दें | सरखतीजी इन्द्रादि देवताओं - 
को महामूलं ओर खार्थी जान ताइनापूर्वक बोलीं ¬ 


* 


आ मोरे भरत न पेडिद्दिं मनसह राम रजइ । 


फरिअ न सोचु सनेह बस केट भूप बिरुखाइ ॥ मो सन कहदु मरत मति फेरू | कोचन सहस न सूझ सुमेरु ॥ £ 








_ संख्या १२ ] 
स्स््कक््््व्ववव्व्व््प्स्स्््व््प्प्प्प्प्प्प्प्य्य्य््य्य्य्फ््प्य्प्प्य्य्प्प्प्प्य्प्प््प्व््प््क्क्स्क्क्व््व््््््् 


विधि इरि इर माया बढ़ि मारी । सोउ न भरतमति सकइ निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत कद माशी | चंदिनि कर कि चंडकर चोरी ॥ 
भरत इदर्ये सिय रम निवास । तहँ कि तिमिर जहँ तरनि प्रकास ॥ 
अस्‌ कहि सारद गइ बिदि लोका \ विबुध बिकरु निसि मानहुँ कोका॥ 


वन्य इं भीभरदजीकी अगाध महिमा कि सरस्वती 
भी हार सानकर और यह कहकर कि व्रह्मा, विष्ण, महेश, 
खबक। भारी साया मिलकर भी भरतजीकी मतिको फेरना 
तो क्या, उसकी ओर देख भी नहीं सकती; ब्रह्मलोकको 
चल दी ओर देवतालछोग निराश होकर प्रपञ्च रचनेपर 
उतारू हो गये ओर यही सोच रहे हैं कि सारी बात अब 
भरतजीके हाथमें है । 


जनकजीके सारे ठमाजके साथ भीरामजीके पास पहुँच 

कर घशिष्ठजीने सारा संवाद और भरतजीकी वाणी श्रीरामजीसे 
वर्णन कर कझ छि हे रामजी ! मेरी भी यही अनुमति है कि 
तुम जैसी आखा दो वेसा किया जावे । श्रीरामजी यह सुनकर 
इथ जोड़कर बोले कि साक्षात्‌ आपकी और राजा जनकजी 

की उपस्थितिमे मेरा कुछ कहना सर्वया अनुचित है; जैसी 
आपकी और ' निथिळापतिकी आशा होगी मुझे आपकी 
सौगंद है कि में वही सिरपर घारणकर करूँगा । श्रीरामजीका 
यह शपथ सुनकर गुरु वशिष्ठजी और राजा जनकजी 
सकुचा गये, किसीसे कुछ उत्तर देते न वना और सब 
भरतजीकी ओर देखने लगे कि यही कुछ कहें । 


भरतजी यह दशा सबकी देख सबको हाथ जोड़ प्रणाम 
करते हुए गद्गद वचन इस प्रकार बोले कि हे स्वामी ! मैं 

करूं ( आप समर्थ, शरणागतका पालन करनेवाले, 
गुणग्राइक और सब अवगुण और पापोंका नाश करनेवाले 
हं । हे महाराज | आप-सरीखे स्वामी आप ही हैं और 
स्रामीकी शपथ छेकर कहता हूँ कि मेरे-जेसा अयोग्य भी मैं 
हो हँ । मेने इतनी बड़ी ढीठता की कि आपकी आज्ञा 
विना लिये ही यहां चला आया) किन्तु आपने इसपर भी 
मेरा दुलार रक्खा । आपकी आज्ञा मेटनेवाला संसारमै 
कहीं भी कोई नहीं हो सकता । इसलिये आपकी आज्ञा पाळनेसे 
बढ़कर और कोई सेवा नहीं हो सकती--वही आशारूप 
प्रसाद्‌ मुझ सेवकको मिले | भरतजी यह कहकर प्रेमके वरा 
विवश हो गये । शरोरसे पुलकायमान और आँखोंमे आँसू. 
अरे हुए उन्होंने अझुलाकर भीरामजीके पैर पकड़ लिये, 
उस स्नेहकी दशाका वर्णन असम्भव है । 


श्रीमरत-महिमा 


१८०१ 


कृपासिन्धु भगवान्‌ श्रीरामजीने उनका बड़ा मारी 
आदर-सम्मान करके उनका हाथ पकड़कर अपने पाख 
वेठा लिया और भरतजीकी विपत्ति और प्रेम देख सारी 
सभा रामजीसमेत प्रेमवश शिथिल हो गयी । 

इस अवसरका बखान करते हुए मानसकार भ्रीगोस्वामी- 
जी वर्णन करते हैं कि भीमरतजीकी नित्यकी प्रीति? 
और बड़ाई सुननेमें परम सुख देनेवाली और वर्णन करनेमें 
महा कठिन है । जिनकी भक्तिके लवछेशको देखकर सब 
मुनीश्वर, गुरु वरिष्ठ ओर राजा जनकजेसे ज्ञानी मी प्रेममें 
मझ हो गये उन भरतजीकी महिमाका कोई कैसे वर्णन करे | 
गोस्वामीजी कहते हैं कि उन्हींकी मक्तिके प्रभावसे तो मेरे 
हृदयमें सुबुद्धि उत्पन्न हुइ-- 


भरत बिम जसु बिमळ विधु सुमति चकोर कुमारि १ 

उदित बिमक जन हृदय नम एकटक रही निहारि॥ 

श्रीमरतजीकी ऐसी प्राथना सुनकर भ्रीरामजीके 
मुखारविन्दसे मानसकार, देखिये, क्या अमृतमय बचन 
श्रीमरतजीकी महिमार्मे कहलाते ह 
तात भरत तुम्ह धरम घुरोना \ कोक नेद बिधि परम प्रबीना ह 

करम बचन मानस विमरु तुश्ह समान तुम्ह ताठ १ 

गुर समाज लघु बंघु गुन कुसमये किमि कहि जात ॥ 

फिर भोरामजी ऐसी अपूर्व प्रशंसा करके कहते हैं 
जानहु तात तरनि कुरु रोती \ सत्यसंध पितु कीरति प्रीती 8 
समउ समाजु राज गुरजन की । उदासीन हित अनहित मनकी ह | 
तुम्ह विदित सबहा कर करमू \ आपन मोर परम हित धरमू छै 
मोहि सन माति भरोस तुम्हारा \ तदपि कहे अबसर अनुसार छे 

१८ १९ २६ 


राजकाज सब काज पति धरम घरनि घन घाम। 
गुर प्रमाउ पाहिहि सबहि भरु होइहि परिनाम ॥ 


सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुर प्रसाद रखबरा | 


मातु पिता गुर स्वामि निदेस । सकरु घरम घरनीधर सेस्‌ ह कम 
सो तुम्ह करहु करावहु मोहू । तात तरनि कुरु पारक होहू छ 

र > 2२ 27220 2 
सो वारि सहि संबद्ध मारो | करह अना परिवाद सुबरी र | 
बॉटी बिपति सबहिं भोदि माई। ु्हदि अवि Rs कठिनाई ७. न मीर 
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स्वामिभक्त श्रीमरतजीने परम सन्तोषपूर्वक श्रीस्वामी 
रामजीकी आशाको शिरोधार्य कर लिया । श्रीमानसकार 
चन्य भरत जय राम गोसाई \ कहत देव हरषित बरिआई ४ 
मुनि मिथिरेस समा सब काहू \ मरत बचन सुनि भयड उछादू ॥ 
मरत राम गुन आम सनेह्‌ \ पुकि प्रसंसत राठ बिदेहू ॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहादन । नेमु पेमु अति पावन पावन ॥ 

x २८ x x 

एक कहहिं रघुबीर बड़ाई\ एक सराहत भरत मङाई ॥ 

फिर श्रीरामजीकी आज्ञा लेकर अभिषेकके लिये साथ 
लाया हुआ सब ती्थाका जळ अगाच पवित्र कूपमें डालकर) 
पाँच दिनमें चित्रकूटके सब तीर्थस्थल देखकर भ्रीमरतजी 
रामभीसे विदा मागते हैं ओर कोई अवलम्ब मागते हें कि 
जिसके भरोसे वे चोदह वर्षकी अवधि पूरी कर सकें। 
श्रीरामजी विवश ददोकर अपनी खड़ाऊं उन्हे देते हैं, जिन्हें 
भरतजी अपने सिरपर रख लेते हैं । भरतजी यह खड़ाऊँका 
सहारा पाकर ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो उन्होंने भीरामजी 
ओर सीताजीक्रो साथ ले लिया हो | 

जब विदा होते समय श्रीरामजी प्यारे भरतजीसे भुजा 
भरकर मिलते और छातीसे लमाते हैं तो उस स्लेहका रस 
वर्णन नहीं हो सकता । श्रीगोस्वामीजी कहते हैं 
तन मन बचन उमग अनुरागा \ चीर धुरंधर चीरजु त्यागा ॥ 

x x २८ . > 

मुनि गन गुर घुर घीर जनक से । ग्यान अनरू मन कसे कनक से ॥ 
अ बिरक्ि निरकेष उपाए । पदुम पत्र जिमि जग जरु जाए ॥ 

तेउ ब्रिरोकि रघुबर मरत प्रीति अनूप अपार \ 

मए मगन मन तन बचन सहित विराग बिचार ॥ 





जहाँ जनक गुर गति मति मोरी १ प्राकृत प्रोति कहत बडि खोरी ॥. 


अव मरतजीने अयोध्यापुरीमै आकर प्रजागण आदि 

सत्रको बुछाकर, सबका समाधान कर उनको अच्छी भाँतिसे 

सायां और सब माताओंकी सेवा शत्रुभजीको सोंपकर आप 

ओ। गुरु वदिष्ठजीके घरपर गये । ओर उनकी आज्ञा पाकर- 
5 सुनि सिख पाइ असीस बढि गनक बोरि दिनु साधि । 
सिघासन प्रमु पाढुका बैठोरे निरुपाथि॥ 







. और फिर क्या किया- 


कल्याण ६ 
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असन बसन बासन व्रत नेमा । करत कठिन रिषि धरम सप्रेमा ॥ 
भूषन बसन भोग सुख भूरी । मन तन वचन तजे तिन त्री ॥ 
अवध राजु सुरराजु सिहाई । दसरथ धनु सुने भनडु रजाई ॥. 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा | 


रमा बिळासु राम अनुरागी | तजत बमन जिमि जन बड़भागो ॥ ४2 
x x >< x 
देह दिनहुँ दिन दूबरि होई । घरइ तेजु वळु मुख छाने सोई ॥' 
नित नब राम प्रेम पनु पीना १ बढ़त धरम दळु मनु न मरीना ॥ कु 
x x x २९ 


मरत रहनि समुझनि करतूती । भगति ब्रिरति गुन विमक विभूती ॥ 
बरनत सकर सुकवि सकुचाही ५ सेस गनेस गिरा अमु नाहीं ॥ 
नित पूजत प्रभु पँवरी प्रीति न हृद्य समाति \ 
मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाति ॥ 
पुरुक गात हियेँ सिय रघुवीर \ जोह नामु जप लोचन नीरू ॥ 
लखन राम सिय कानन बसही । भरतु भवन बसि तप तनु कसही ॥ 
दोउ दिसि समुझि कहत सब लोगू १ सब विधि मरत सराहन जोग्‌॥ 
सुनि ब्रत नेम साधु सकुचाहीं | देखि दसा मुनिराज जाहा ॥ 
परम पुनोत भरत आचरन \ मधुर मंजु मुद मंगर करनू ॥ 
हरन कठिन कळि कलुष कलेसू । महामोह निसि दकन दिनेस ॥ 
जन रंजन भंजन भव मारू\ राम सनेह सुधाकर सारू ॥ ता 
इस प्रसंगके अन्तमें श्रीगोखामी तुलधीदासजी + 
यह छन्द लिखकर अपनी भक्ति ओर भरतजीकी महिमाका 
परिचय देकर अयोध्याकाण्डको समाप्त करते हैं-- 
सिय राम प्रेम पियूष पून होत जनमु न भरत को। 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को॥ 
दुख दाह दारिद दंभ दूपन सुजस मिस अपहरत को १ 
कलिकाळ तुरुसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ॥ 
भ्रीमरतजीकी अगाध महिमाका कोई पारावार नहीं है । 
जब हनुमानजी संजीवनबूटीका पवत लिये भरतजीके दर्शन 
करते हैं और फिर श्रीरामचन्द्रजीके कुशलसे लौटनेका 
समाचार लेकर भरतजीकी दशा देखते हैं और फिर भरतजी 
विमानसे उतरते हुए रामजीसे जव मिळते हैं, इन सभी 
प्रसंगोर्मे उनकी महिमा प्रकट है | पाठक इन प्रसंगोंका 
स्वयं पाठ करे । अब में यहीं अपनी लेखनीको विश्राम देता 
हुँ ओर उतने समयको धन्य मानता हूँ जो भरतजीके परम 
पुनीत आचरणकी महिमाके वर्णनमें व्यय हुआ और प्रार्थना 
करता हूं कि जन्म-जनमान्तरमें मुझ दीन-मछीनको मी श्रीमरत- 
जीकी प्रेमभक्तिका लवलेशमात्र प्रास हो । 


+ वह 


नद 





नाम-जपको साधना 


( लेखक--स्वामीजी भीतपस्यानन्दजी महाराज ) 


जप किसे कहते हैं ! 

“जप” का धात्वर्थ है हृदयमें भगवानका नाम लेना | 
जपमें किसी मन्त्रको या नामको उसके अर्थकी भावना 
करते इए बारंबार भीतर-ही-भौतर दुहराया जाता है । 
स्फुट वाणीसे कुछ नहीं कडा जाता । जपका वास्तविक 
स्वरूप यही है । परन्तु व्यवहारमें इसके दो रूप और 
भी प्रचळित हो गये हैं, अधिकार-मेद्से । मन्त्र या 
नामका उच्चारण जीम और होठके द्वारा इस प्रकार 
भी किया जा सकता है जिसमें जप करनेवाला उसे 
सुनता रहे, और कोई न सुने । जप करनेकी एक 
विधि यहद भी है कि वाणीद्वारा स्पष्टरूपसे नाम या 
मन्त्रका उच्चारण किया जाय, जिसमें और लोग भी 
उसे सुन सर्के । परन्तु जपमें और प्रार्थना-स्तुतिमें 
बड़ा अन्तर है । जपमें मन्त्र या नाम छोटा-सा होता 


* हे और उसीकी लगातार आवृत्ति की जाती है तथा 


यह कार्य व्यक्तिगतरूपसे ही होता है, सामूढिकरूपमे 
नहीं । जपमे मुख्य बात नाम या मन्त्रकी लगातार 
आवृत्ति ही है, इसीलिये' प्रणाली यह है कि अँगुळियों- 
पर या माळापर जपकी संख्या ख़खी जाती है । 


संसारके प्रायः सभी मुख्य धर्मॉर्मे जपकी प्रथा 
प्रधान एवं व्यापक रूपसे चली आयी है । जो धर्म 
जितने गहरे तथा गम्भीर हैँ, उनमें जपकी महत्ता 
उतनी ही अधिक खीकार की गयी है । प्रत्येक 
आस्तिक रोमन कैथळिक माछाका व्यवद्दार करता है । 
यही बात सुसळमानोंके साथ है । वे भी तसवीह 
( माला ) रखते और जप करते ह. । बौद्ध तथा 
दिन्दूघर्ममे तो, जहाँ धार्मिक क्रिया-कळापका इतना 


विस्तार है, प्रायः प्रत्येक साधनार्मे जप एक मुख्य _ 


है कि संसारके प्रायः समी धर्मोने एकमतसे 
आध्यात्मिक उत्थान एव विकासके लिये जपकी 
उपयोगिताको खीकार किया है और उसे बहुत ऊँचा 
स्थान दिया है । 


जपका मनोवेज्ञानिक रहस्य 


यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि साधनरूपर्मे 
जपका महत्त्व इसी कारण इतना अधिक है कि इसके 
द्वारा चित्तकी वृत्तियोको एकाग्र कर ध्येय वस्तुपर 
ठहरानेमें बड़ी मदद मिळती है। चित्तको एकाप्र | 
करनेकी इस क्रियामें दो बातें होती हैं । पहछी बात | 
तो यह होती है कि साधकको अपना चित्त सम | 
बाह्य पदार्थासे हटाना पड़ता है और फिर जब चारों | 
ओरसे इटकर उसकी चित्तद्रतियाँ एकाग्र हो जाती हैं 
तो साधक ठन्दींको अपना लक्ष्य बनाकर इस प्रकार 
चेतनाके रहस्यको समझनेकी चेष्टा करता दै । जपके 
मनोवैज्ञानिक महत्त्वको ठीक-ठीक हृदयबन्नंम करनेके | 
लिये यहद आवश्यक है किं साधक उपर बतायी इई . 
प्रक्रियाकी विशिष्ट कठिनाइयोपर ध्यान दे । बाहरके 
किसी पदार्थपर चित्तको एकाग्र कना आसान हे । 
यदि मनुष्यकी ज्ञातब्य विषयमे थोड़ी भी रुचि दे तो ह टर 
उस विषयकी स्थिरता तथा उसका निश्चित आकारा 
प्रकार खयं ही उसके मनको भागनेसे रोककर 
















हम किसी बाह्य पदार्थपर चित्तको को: ं गौ मन fe 2 
उतने समयके छिये अपने स्वरूपका लकय य छोड़ देता | 
है और अपनेको एक बाह्य एवं स्थूल ।  ढाळकर कूर 


Ce if Ee 
तदाकार बन जाता है । शि: 4 र 
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समय बडी कठिनाईका सामना करना पड़ता है; 
क्योंकि भौतरमें न तो वैसी कोई मूर्ति ही है, न 
आकृति डी, जहाँ चित्तको ठहरनेका आधार मिले 
और जहाँसे चित्त भाग न सके । साधक जैसे ही 
अपनी इन्द्रियोंको बाह्य बस्तुओंसे हटाकर मनको ढीला 
छोड़ देता है तथा निर्विषय करनेकी चेष्टा करता है-- 
जो मनको अन्तर्मुखी करनेकी प्रथम सीढ़ियाँ हैं--तो 
उस समय मनकी तरलता इतने विकटरूपमें सामने 
आने लगती है कि साधक उसे देखकर धबडा उठता 
है । ऐसी अवस्थामें होता क्या है कि साधकके चित्त- 
रूपी पर्देपर ऐसे-ऐसे चित्र, ऐसी-ऐसी स्मृतियाँ, जो 
किसी वाह्य वस्तुके चिन्तन म उसे कभी नहीं सतातीं, 
सिनेमाकी फिल्मकी तरह बड़ी तेजीसे दौड़ने लगती 
हे, और उसका चित्त, जिसने अभी आत्म-निरीक्षणका 
अभ्यास प्रारम्भ किया होता है, उधरसे बछात्‌ खींचा 
जाकर नाना प्रकारकी अतीत स्मृतियो एवं चित्र- 
बिचित्र कल्पनाओंके जाळमें फंस जाता है । फिर मन 
समग्ररूपसे चित्र बनानेके काममें ही लग जाता दै । 
मनकी ऐसी हीं अवस्थाको लक्ष्यमें रखते हुए अजुनने 
भगवानसे कहा था-- 

चञ्चळं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वलवद्‌ डढम्‌ । 

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करस्‌ ॥ 

हे कृष्ण ! यह मन बडा चम्बल ओर प्रमथन 
खभाववाला है, बडा ही दृढ और बलवान्‌ है । इसलिये 
उसको वहामें करना मैं वायुको वशर्मे करनेकी भाँति 
अति दुष्कर मानता हूँ ।' 

ऐसी ख्थितिमें यदि साधक आत्मनिरीक्षण तथा 


५  ज्यानका अभ्यास करना चाहे तो उसके लिये केवळ 
| ०5८ दो ही मार्ग रह जाते हैं । एक तो यह कि उसका मन 
अपने ही संकल्प-विकल्पका द्रा बनकर अपनी ही 


नट ओको देखते रहनेका अभ्यास करे, अर्थात्‌ 
॥... अपने भीतर जो चित्र, संकल्प या मतय खड़ी 


कल्याण 


न DIESE 


ers 
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होती हों उन्हें तटस्थ होकर. केवळ देखा भर करे । 
परन्तु इसमें बड़ा खतरा यह है कि द्रष्टा अपने 
स्थानसे भ्रष्ट होकर दृद्यमें ही जा मिले । क्योंकि 
मनके रचे हुए चित्रों और संकल्प-विकल्पांमे इतना 
मादक आकर्षण रहता है कि उन्हें अळगसे देखते 


, रहना और उनमें लुमा न जाना कठिन है । अथवा 


वह एक थके हुए संतरीकी तरह निद्रासे अभिभूत 
होकर सो जायगा । ये ही दो खतरे इस साधनामें है । 
यदि कोई साधक पूरी सावचेतीके साथ इन दोनों 
्रत्यवायोंको जीत सके और अन्ततंक दशककी भाति 
तटस्थ बना रहे तो मनकी उछल-कूद शीघ्र ही बंद 
हो जायगी और ध्यानकी प्रगाढ़ स्थिति शीघ्र ही 
ग्राप्त हो जायगी । 


परन्तु जो व्यक्ति ध्यानको इस प्रक्रियाको कठिन 
अथवा असम्मब मानता है, उसे नाम-जपके द्वारा ही 
चित्तकी एकाग्रता तथा ध्यानका अभ्यास करना होगा । 
यहाँ इम नामकी रसात्मक अनुभूतिकी चचा न कर, 
केवळ मनोवैज्ञानिक इष्टिसे ही नामकी साधनापर 
बिचार करेगे, जिसमें यह प्रकट हो जाय कि 
नाम-जपको साधनाधे किस प्रकार आत्म-निरीक्षण 
एवं मनकी सतकतामें सद्दायता मिळती है । सबसे 
पहळी और मुख्य बात तो यह है कि अर्थकी भावनाके 
साथ जब नाम-जप किया जाता है तो चित्तकी गतिके ` 
लिये एक निश्चित मार्ग तैयार हो जाता है और 
टिकावके लिये उसे एक सहारा मिल जाता दै, जिससे 
मन इधर-उधर भागने अथवा नाना प्रकारके संकल्प- 
विकल्प करनेसे बचा रहता है । घोडेको जब सधाते 
हें तो उसकी आँखोके दोनों ओर आड़ कर देते हैं, 
जिसमें वह केवळ सामने देख पाता है, इधर-उधर 
नहीं ताक सकता । ठीक इसी प्रकार मनकी सारी 
गतिको एक ही दिशार्मे मोडकर उसे साधा जाता है । 
इसके अतिरिक्त यदि मन अपनी ध्येय वस्तुसे हटकर $ 
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इधर-उधर भटकने भी. लगे तो लगातार नाम-जप 
करते रहनेसे किंसी-न-किसी क्षण उसकी स्मृति 
होगी ही । उस समय मनको एक झटका-सा ढगेगा 
और फिर वह अपने निश्चित मागपर चलने छगेगा, 
जिसपर हम उसे चलाना चाहते हैँ । इस प्रकार 
मनकी छगामको बार-बार खींचनेसे उसकी चञ्चलता 
धीरे-धीरे कम हो जाती है और वह ठीक रास्तेपर 
चलने लगता है । आात्म-निरोक्षणके अभ्याससे भी 
जैसा कि हम पहले कह आये हैं, पीछे यही स्थिति 
प्राप्त हो जाती है । 


परन्तु जपमें जो मनकी क्रिया होती है, उसपर 
अधिक गहरा विचार करनेपर यह .पता चलेगा कि 
इसमें अत्यधिक सावचेती तथा सतकंताकी आवश्यकता 
होती है, क्योंकि एक ही नाम अथवा मंत्रकी बार-बार 
आवृत्ति करनेपर चित्तमें जो चित्र या मूर्ति बनती है 
उसपर चित्तको जमाये रखना खिलवाड़ नहीं है । 
मंत्रकी आवृत्तिसे धीरे-धीरे चित्तम जो एक भावधारा 
उत्पन्न होती है, उसमें दो प्रत्यवाय, दो बाघाएँ ऐसी 
विकट होती हैं जिनके कारण उस भावधाराके छिन्न- 
भिन्न होनेका भय रहता है । पहली कठिनाई तो यह 
होती है कि चित्तमें संकल्प-विकल्पाका उठना बंद 
नहीं होता--बार-बार वह मनमाने दृश्य ला-लाकर 
उपस्थित करता दै, जिससे उस क्षीण भावधाराके 
टूटने तथा मार्गसे हट जानेका भय रहता है । दूसरी 
बाधा यह है कि मन कमी भी अपनी जप-साधनासे 
विरत होकर आलस्य और नींदका शिकार हो जा 
सकता दै, जिससे कि वह मावधारा कठोर होकर 
जड़ताका एक ठोस पुंज बन जा सकती है । दोनों ह 
अवस्थाओंमें चित्तकी निर्विषयता एवं एकाग्रता टूट 
जाती है । इसळिये जपके ठीक तरसे चलानेका अर्थ 
केवल इतना ही. नह है कि जिस भावकी आप 


आवृत्ति करते हैं, उसीपर चित्तको एकाग्र करनेकी _ 








चेष्टा करे; परन्तु साथ ही इस बातकी भी खूब 
सावधानी रखे कि हृदयका रस पूर्णतः उसी ओर 
प्रवाहित होता रहे और भीतर इतना होश बना रहे किं 

. जिसमें मन थककर या मार्ग छोड़कर नींदकी शरण न 
छे ले, तन्द्रामें छीन न हो जाय । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मनको द्रष्टा बनाने 
तथा मनुष्यके क्षुद्र अह? के पीछे रहनेवाली सत्य 
बस्तुके खरूपका अनुसन्धान करनेके अम्यासके लिये 


` जिन-जिन बातोंकौ आवस्यकता है, वे सत्र बातें इमें 


जपके साधनमें प्राप्त होती हैं । 


भक्तिके अंगरूपमे जपका साधन 


जपकी साधनाके महत्त्वको मढीमाँति हृदयङ्गम 
करनेके लिये उसपर मनोवैज्ञानिक इष्टिसे ही विचार 
करना पर्याप्त नहीं है। उसके साथ ही यहद मी 
जानना चाहिये कि जपका भक्तिके साथ क्या सम्बन्ध 
है । कारण कि जिसकी इम बार-बार आवृत्ति एवं 
चिन्तन करते हैं, वह कोई सामान्य शब्द नहीं है-- 
बह तो भगबानूका पावन नाम है । और यहद स्मरण 
रहे कि भगवानके नामकी शक्ति अपार है । भागवतः 
का वचन है कि शाखनोमें जिन-जिन प्रायधित्तोका 
विधान पाया जाता है, उनसे खास-खास पापोंका दी 
मार्जन होता है । परन्तु नामकी सांधनासे तो पापकी 
वृत्ति ही उच्छिन्न हो जाती है-जडमूल्से | इसी _ 


कारण नामकी साधना सर्वोपरि एवं सबसे निराली 


है । नामकी अतुल शक्तिका निदर्शन पुराणकी | 
निम्नलिखित आइ्यायिकामे हुआ है । एक बार भगवातू 
श्रीकृष्ण तुळापर बैंठे और सत्यमामाजीने उन्हें... 
तौलनेके लिये सुवर्ण और रलोंकी बहुत बड़ी ढेरी 
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लिखकर उसे दूसरे पलड़ेपर रक्खा । ऐसा करते ही 
भगवान्‌वाला पलड़ा एकदम ऊपर उठ गया। जो 
साधक नामकी इस अपार महिमाको समझकर पूर्ण 
श्रद्धा एवं विश्वासके साथ नाम-साधनामें प्रवृत्त होता 
है, वह वस्तुतः एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर रहा है 
जो उसके सम्पूर्ण अस्तित्वको आमूल्तः पलट देगी 
ओर उसका जीवन कुछ और ही हो जायगा । क्योंकि 
भगवानका नाम भगवान्‌से मित्र नहीं है--किम्बहुना 
नाम तो भगवान्‌की अपेक्षा भी अधिक महिमामय है, 
अधिक तेजस्वी है, जेसा कि ऊपरकी कथासे स्पष्ट 
हो जाता है | नाम-साधनाके आरम्भमें साधककी 
इच्छाऐँ और वासनाएँ अपनी हिलोरमें उसके मनको 
एक बार भले ही चंचल कर दें; परन्तु यदि साधक 
अपनी श्रद्धा और आस्थामें अडिग रहा, स्खलित नहीं 
हुआ तो यह नाम ही उसके समस्त योग-क्षेमका 
बहन करने लगता है| ओर उस समय साधककी 
इच्छाएं तथा वासनाएँ वेसे ही दब जाती हैं, जैसे 
पत्थरसे दबा देनेपर कागज | इतना ही नहीं, नामकी 
निरंतर साधनासे हृदयमें भगवानूकी प्रीति उत्पन्न 
होती है, उनके चरणॉमें अपने आपको लुटा देनेकी 
साध जगती है, और मन शीघ्र ही अपने इष्टके 
` खरूपर्म छीन हो जाता है, जो जीवनका सच्चा खरूप 
है । अपने भीतर ही अपनी खोयी इई “निधि” के 
दर्शन हो जाते हैं। अथवा नाम-जपका साधक 
नामके द्वारा भगवानको पुकार सकता है किं प्रमु 
ओ उसके अन्तःपुरमें धारकर उसके हृदयरूपी सिंहासन- 
पर विराजमान हों । वद्द नामके द्वारा अपनी हृदय- 
गुफामें सोयी इई शक्तिको जगा सकता है। बार- 
बारकी | आतुर पुकार उस दिव्य शक्तिको जगा देती 













इस प्रकार धीरे-धीरे किन्तु निश्चितरूपसे नाम- 
जपके द्वारा मनुष्यके अन्तःकरणमें एक अदूमुत एवं 
अकल्पित पखिर्तन हो जाता है--मबुष्प कुछ-का- 
कुछ हो जाता है, पश्चुसे देवता बन जाता है । नाम- 
जप किस प्रकार मनुष्यको इस अज्ञात एवं सुदूर 
लक्ष्यतक पहुँचा देता है और वह भी ऐसे मागोशे 
जिनकी सत्तापर ही हमें विश्वास नहीं 
हम उनपर चलकर उनको जाँच नहीं लेते, इसे 
श्रीरामकृष्ण परमहंसने बड़े ही सुन्दर ढंगसे सभझ!या 
है । वे कहते है--'जपका अर्थ है एकान्तमें बेठकर, 
मन-ही-मन भगवानका नाम लेना । यदि श्रद्धा और 
भक्तिके साथ नाम लिया जाय और मन-प्राणको 
उसीमें लीन करनेकी चेष्टा होती रहे तो निश्चय ही 
भगवानकी प्राप्ति हो सकती है । उनका दर्शन, 
स्पर, सम्भाषण सब कुछ मिल सकता है । मान लो, 
एक लकड़ीका बहुत बड़ा राद्दतीर गंगाजीके अंदर 
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डाळ दिया गया है और उसका एक छोर सींकरसे , 


बावकर उस सींकरका दूसरा छोर किनारेपर एक 
मजबूत खूटेसे बाँध दिया गया है । यदि तुम सीकर 
पकड़े-पकड़े चळे जाओ तो तुम गंगामें डुबकी लगा 
सकते हो और उसीके सह्दारे-सहारे उस शह्ृतीरतक 
पहुँच सकते ह्यो । इसी प्रकार यदि तुम नाम-जपकी 
साधनामें पूणतया छग जाओ, तल्लीन हो जाओ, तो 
यह्द निश्चय मानो कि तुम एक-न-एक दिन भगवानको 
अवश्य-अवर्य ग्राप्त कर लोगे ।? 


अर्थपर लक्ष्य रखते हुए जपने और यो ही 
जपनेमें भेद 
नाम-अपके साधकोके लिये एक और बहुत 
मद्दत्वकी बात कहनी रद्द गयी है। क्या यों द्वी-- 
विना समझे-बूझ्चे नाम जपते रदनेमें भी कोई छामः 


है या नाम-जपसे छाम उठानेके लिये उसके अर्थ औ | 
 मावपर लक्ष्य रखना आवस्यक है ? बुद्धि तो निस्सन्देह छ | 
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यही निर्णय देगी कि जहाँतक हो सके सबको भर्थपर 
दृष्टि रखते हुए ही नाम-जप करना चाहिये । परन्तु 
प्रश्न पेचीदा है, इसपर कुछ अधिक गौर करनेकी 
आवश्यकता है । कई ऐसे विश्वासके धनी हो गये हैं, 
जिनकी यही मान्यता है कि चाहे जैसे भी हो 
सगवानूका नाम लिये जाओ, नाममें खयं इतनी 
शक्ति है कि चाहे तुम उसके अर्थपर दृष्टि रो या 
ज रक्खो, नाम अपना काम खयं कर लेगा । वे एक 
दृष्टान्त देकर अपनी बातक्रो पुष्ट करते हैं, कहते हैं 
कि पानी पीते ही प्यास बुझ जाती है-- चाहे तुम 
जानो या न जानो कि पानीमें कोन-कौनसे गुण है । 
इस दषटान्तमें दोष दिखलानेकी आवश्यकता नहीं है । 
ऐसा मानमेवालोंकी नीयत और विश्वास तो अवश्य ही 
स्तुत्य हैं । हमें यह माननेमें भी कोई आपत्ति नहीं 
है कि न जपनेकी अपेक्षा किसी प्रकार भी नाम जपना 
बहुत ही ढामप्रद और कल्याणकारी है । परन्तु इस 
वद्धान्तर्मे एक बहुत बड़ी कचाई है, जिसे प्रत्येक 
साधकको समझ लेना चाहिये । यदि साधक ऐसा 
मान बैठे कि यों ही नाम जपते जाना चाहिये तो 
उसके आध्यात्मिक जीवनमें एक अजीब शिथिलता 
और सुस्ती आ जायगी । उसको सारी भक्ति एक 
खानापूरीके रूपमें हो जायगी--त्रप्त, एक बॅधी-बंधायी 
प्रणाली तथा परिपाटीके भीतर उसकी साधना घुटती 
रहेगी । साधनार्म एक जीवित-जागुत विश्वास तथा 
सक्रिय चेष्टाका अभाव हो जायगा और रह जायगा 
केत्रढ एक निइचेष्ट पुण्य कमानेका भाव, जिसमें हृदय- 
की सारी शंकाओप्रर पत्थर सरकाकर केवल पुण्य 
ळूटनेकी ही लाळ्सा मुख्य हो जाती है । संक्षेपमें 
कहना चाहें तो हम यों कह सकते हैं कि ऐसी 
भावनाका पोषण कर मनुष्य 'छुमीतेका धर्मः (८००- 
fortable religion) अंगीकार कर लेता है । 

जब यों ही, विना अर्थपर लक्ष्य रखते हुए, नाम- 
जप करनेमें उतना लाभ नहीं है तो फिर नामके 
घटक वंणोके रहस्यपूर्ण अर्थ करना भी व्यर्थ-सा ही 
है, हानिकर भले दी न दो। इस प्रकार बारीकियाँ 


नाम-जपको साधना 
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. भारतमें तीर्थयात्राके लिये निकले थे । मार्गमे उन्हें... 
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निकाळनेसे उन छोगोंकी श्रद्धा और रुचि अलबत्ता जाग 
सकती है, जो कठोर दार्शनिक हैं और जिन्हें ऐसी ही 
बातें रुचिकर होती हैं जिनमें कुछ रहस्य अथवा अछौ- 
किकताकी गन्ध आती हो । परन्तु एक सच्चे भक्तके 
लिये तो यह धारणा दी यथेष्ट है कि जिस नामका वद 
जप कर रहा है, वह भगवानका है---अतएब दिव्य है; 
इस धारणासे ही उसके भीतर प्रमु-प्रेमकी ज्वाला जाग 
उठेगी और उसका चित्त प्रमुमें लीन हो जायगा । 
नाम-जपमें मुख्य बात यहद नहीं है कि आप भगवानके 
नाम अथवा मन्त्रमें अर्थकी बारीक-से-बारीक खुबियाँ-- 
सूक्ष्म-से-सूद्ष्म भाव निकाल सकते हैं या नहीं । मुख्य 
बात तो आपके भावकी शुद्धता एवं सबलता है, 
जिससे कि आप नाम-जपके साथ भगवानका सम्बन्ध 
जोड़ सकें । यदि चित्तपर नाम-जपसे सम्बन्धित 
तथ्यों और अनेक प्रकारके अथॉका बोझा न हो तथा . 
उन तथ्यों और अर्थोको ठीक क्रमसे तथा परस्पर. 
सम्बन्धके साथ स्मरण रखनेका फालतू काम जिम्मेन 
हो तो उपर्युक्त सिद्धान्तके अनुसार नामजप करनेसे | 
अधिक सफलता मिल सकती है । 
इस सत्यका निदर्शन निम्नलिखित इतिहाससे | 
भलीमाँति हो जाता है । महाप्रभु श्रीचेतन्यदेव दक्षिण 
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संस्कृतके एक प्रकाण्ड पण्डित मिले, जो गौतापर 
संस्कृतमें पाण्डित्यपूर्ण प्रवचन कर रहे थे । श्रोताओमे 
एक ऐसे सजन भी थे जो संस्कृतसे सर्वथा अनमिड | 

थे। परन्तु फिर भी प्रवचन सुनते समय उनको व 
आँखोंसे आनन्दाश्रुओंका अजस प्रवाह चल रद्वा था। | 
उनसे पूछा गया कि आप प्रवचन समझ तो कुछ: की क 
नहीं रहे हैं, फिर इतना रो क्यों रहे हैं £ बे बोले 
भाई, में तो गीता सुनते समय यद्दी देख ह हू कि के || 
रथमें बैठे हुए अजुनको शा ३ की देश कर 

रहे हैती यता जा हर बहू बि व 
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ही पयाप्त था और इतनेहोसे उन्हें यह दिव्य अचुभत्र 
हो रहा था । गीताकी दार्शनिक एवं नैतिक बारीकियों 
के विस्तृत विवेचनसे उन्हें क्या मतलब था ? भगवानके 
नामके सम्बन्धमें भो बहुत अंशोमें यही िद्धान्त लागू 
है । नामका वास्तबिक अर्थ उप्तोने समझा है, जितकी 
नाममं श्रद्धा ओर प्रेम है, उसञ्ची अमोघ एवं अतुलनीय 
दिव्य शक्तिमें विश्वास है; उसकी व्याकरणसम्बन्धी 
तथा दानिक सूक्ष्मताओंसे परिचित होनेकी उतनी 
आवश्यकता नहीं । 
अत्र अन्तमें इम नामके सम्बन्धर्मे परमहंस रामकृष्ण- 
देवके विचारोंका उल्लेख कर इस लेखको समाप्त करेगे। 
कोई धर्मोपदेशक परमहंसजीसे यह कह रहे थे कि 
भगवत्प्रासिके लिये 'नाम’ लेना ही पर्याप्त है । इसके 
इत्तरमें परमहंसदेवने उनसे यह कद्दा--'हाँ महाराज, 
में भी यह मानता हूँ कि मगवानके नामका अमित 
प्रभाव है, परन्तु क्या विना प्रेमके नाम लेना वस्तुतः 
“नाम लेना! कहा जायगा ? आत्मामें ग्रभुके लिये भूख 
जगनी चाहिये, एक तड़प होनी चाहिये । जीमसे तो 
राम-राम रट रहे हैं, परन्तु मन कञ्चन-कामिनीमें उल्झ 
रा है--ऐसे नाम लेनेसे क्या लाम £ साँप झाड़नेवाळे 
गारुड मन्त्र तो पढ़ते ही हैं, साथ ही गोंइठेका घुऔँ 
भी करते हैँ । खाली मन्त्र पढ़नेसे काम नदीं चलता । 
इसमें रत्तीमर भी शक नहीं कि भगवानका नाम लेनेसे 
मनुष्यके सारे पाप घुल जाते हैं । परन्तु भमी एक 
क्षण नाम लिया और दूसरे ही क्षण अनेक प्रकारके 
पापाचरणोर्मे ळा गये--ऐसा नाम लेना किस काम- 
का ऐसे ळोगोमें इतनी हिम्मत नहीं होती, इतना 
मानसिक बळ नहीं होता कि वे शपथ ले लें, ब्रत ठे ळें 
ओ कि जो कुछ हो गया सो तो हो गया, अब भविष्यमें 
. पाप नहीं करेंगे, पापके रास्ते जायेगे दी नहीं। गंगामें 
. ज्ञान करनेसे अवश्य हवी सारे पाप धुळ जाते हैं, परन्तु 
ज्ञान करके जो पुनः पापमें प्रदत्त दो जाते हैं, उनकी 
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क्या दवा है £ उनके लिये क्या उपाय है ? उनके 
सम्बन्धमें शात्र कहते हैं कि उनके पाप किनारेके 
वृक्षोंपर जाकर ताकमें बैठे रहते हैं और ऐसे मनुष्य 
जब ख़ान करके उधरसे निकलते हैं, पाप उन वृक्षोसे 
कूदकर पुनः उनके सिरोंपर जा बेठते हैं । इसलिये 
भाई ! सदा-सर्वदा भगवानका नाम लो, हर घड़ी उसे 
पकड़े रहो; परन्तु साथ ही प्रभुसे यह प्रार्थना भी 
क्रते रहो कि हे प्रभो ! मुझे अपना प्रेम प्रदान करो, 
अपनी प्रीति दो । हे प्रभो | कामिनी, काश्चन और 
कीति-जैसे नश्वर पदार्थोमें जो मेरी आसक्ति है वह 
सब नष्ट हो जाय और हृदयके सम्पूण अनुरागसे में 
तुम्हें ही मजूँ, तुम्हारा ही गुण गाऊँ !? 

किन्तु भगवानका नाम लेते ही हमारी पूर्ण अलुरक्ति 
भगवानमें नहीं हो जाती- इस कारण हमें निराश 
और इताश होकर नाम-जपकी साधनाको छोड़ नहीं 
देना चाहिये । क्योकि कुछ ही दिनके अम्यासके 
अनन्तर नामका चमत्कार दीखने ळोगा और हमारा 
उससे लाम होगा, अवश्य होगा । यदि श्रद्धा है, 
सचाई दै, छगन है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
मनुष्य समय पाकर आध्यात्मिक जीवनको उच्चतर 
सीढ़ियॉपर चढेगा और उसका अधिकाधिक बिकास 
होगा । इस सम्बन्धमें भी परमहंस रामकृष्णदेव 
महाप्रमु चैतन्यदेवके बचनोंको उदधृत करते इए, 
कहते हैँ--'मगवानके नामें अपार शक्ति है । तुरंत 
ही इससे लाम भले ही न प्रतीत हो, परन्तु कुछ दिन 
नामकी साधना करते रहनेपर अवश्य ह्वी छाम द्वोगा | 
मकानको मुंडेरपर डाछा हुआ बीज भी किसी समय 
जमीनपर पहुँच जाता है और जळके संसर्गको पाकर 
अङ्करित होता है तथा क्रमशः उसमें पत्ते, झक और 

भी लगने लगते हैं; चाहे यद्द सब उस दिन ही 
क्यों न दो जब कि मकानमें द्रारें पड़कर वह : फट 
जाय और गिर पड़े। इसलिये धैर्यके साथ साधना करते 


रहना चाद्दिये--देर-सबेरका प्रश्न मनको क्यों मथे १ 
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इश्वरका 


आकषेण 


( लेखक--दीवानवहादुर श्री के० एस० रामस्वामी झालरी) 


चरम तत्त्वोके सम्बन्धमें मानवीय विचार-धाराओं- 
पर जिस किसीने मी गम्भीरतापूर्वक विचार किया 
होगा, वंह उनमें मिळनेवाढी समानताओंसे आश्चय- 
चकित इए विना नहीं रह सकता और वह इस 
सस्ते और आत्मवञ्चनापूणे विचारको भी स्वीकार 
नहीं कर सकता कि केवल पूर्वने अथवा केबल 
पश्चिमने ही आध्यात्मिक अनुभबोंका ठेका ले रक्खा 


हे । किन्तु मारतकी विशेषता यह है कि यहाँ 


सर्वोच्च सत्योंका केवळ ज्ञान ही नहीं था बर वे 
कार्यं और व्यवह्दारमें परिणत किये गये थे, 
सर्वसाधारणके जीवनमें उनका व्यापक प्रयोग किया 
गया था, अनेक व्यक्तियों वा मह्दात्माओंने उनमें 
पूर्ण सिद्धि प्राप्त की थी और उनके द्वारा व्यावहारिक 
अनुभूतिकी प्रक्रियाओंका ज्ञान परम्परासे चलता रहदा । 
इश्वरसम्बन्धी साधनाओंका वैभवपूर्ण भाण्डार आज 
भी भारतमें प्राप्य है और अब भी यहाँ ऐसे व्यक्ति 
हैं जिन्होंने इन साधनाओमें अपना सम्पूण जीवन 
लगा दिया है और ईश्वर-प्राति तथा इश्वर-साक्षात्कारके 
कार्यमें इन साधनाओंकी ग्रामाणिकताका भी अनुभव 
किया है । 


आध्यात्मिक अनुभूतियां एवं प्रेरणाओंके क्षेत्रमै 
तो सिद्ध-महात्माओंकी एक ही भाषा होती है । पूर्व 
और पश्चिम दोनोंकी सर्वोच्च विचार-धाराएँ आत्मा और 
परमात्माके अस्तिव तथा अंशांशिभाव अथवा 
अभिन्नताके रूपमें दोनोंका निकट सम्बन्ध खीकार 


: करती हैं। साकार भगवानके साथ भी जीवके 


निकट सम्बन्धका अनुभव ज्ञानसहकृत भक्तिके द्वारा 
दोनों ही भूभागोमे समानरूपसे किया गया है । 


गया है) इश्वर-तत््के साथ एकत्वके सम्बन्धकी 
अनुभूति भक्तिसे अनुप्राणित ज्ञानके द्वारा होती है । 
इसे हम सर्वोच्च दार्शनिक बिचारका निष्कर्ष अथवा 
सार मान सकते हैं। इस प्रकारका विचार पूर्व 
और पश्चिम दोनोकि सर्वोच्च दार्शनिक ध्म और 
धार्मिक तत्वज्ञानमें मिलता है। 


यद्यपि साधारण ईश्वरवाद ( जो कतिपय गौण 
सैद्धान्तिक अन्तरोके होते इए भी सभी विश्वधमोंर्म 
समानरूपसे विद्यमान है ) इश्वरको मानवीरूपमें 
या साकार मानता है, परन्तु पूर्व और पश्चिमकी 
सर्वोच्च विचार-धारा ईश्वरके आकारसे अतीत रूपको 
अनुभूति करनेकी ओर ही प्रवृत्त इई है । इश्वर 
निर्विशेष, अनिर्वचनीय तथा नाम-रूपसे परे है 
वह सम्पूण गुणों एवं विशेषणोंसे अतीत है; वह 
एक है, नित्य है और अनन्त है । वह मन और 
वाणीसे अग्राह्य है । इसलिये उसे जाना नहीं जा 
सकता, नं उसका वर्णन ही किया जा सकता है । 
उनकी केवल "एकमेवाद्वितीयम्‌! के रूपमें -अमेद-दृश्सि 
अनुभूति की जा सकती है । भगवान्‌ शङ्कराचार्यके 


्रन्थामे ईश्रका यह उदात्त स्वरूप हमें देखनेको 


मिलता है । एकहार्टके ग्रन्योमै भी इमे वढी सुदूर 


ध्वनि सुनायी पड़ती है--गुण और रूपका | 
सारतत्त्व !! वह फिर कहता है-'उसके अंदर _ 
सिवा उसके और कुछ नहीं है।' ईखरके इस खरूप- 2 


के सम्बन्धमें बिना सोचे-विचारे यह व्यज्नपूर्ण 


करना कि यह केवळ निषेधात्मक खरूप है, सरासर 


मूर्खता है । यह तो निषेधका दी निषेधक है । 
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उत्पत्ति एवं घोषणा होती है । वेदका कथन है-- 
'तत्त्वमसि' और 'अह ब्रह्मास्मि ।' ( “वह परमात्मा 
तू ही ड़ै' एवं 'मै ब्रह्म हूँ? ) । ईशोपनिषद्में एक बड़े 
मन्त्रके द्वारा इस सिद्धान्तको: अद्भुत ढंगसे व्यक्त 
किया गया है । उपासक सूर्यदेवसे प्रार्थना करता 
है कि वे चकाचौंध उत्पन्न करनेवाली अपनी रस्मियोंकों 
एकत्र करके इष्टिसे ओज्ल कर दें । बह अनुभव 
करता है कि सूर्यके खर्णमय 'बिम्बने नित्य सत्यकी 
विंभूतिको छिपा या .ढक रक्खा है-( “हिरण्मयेन 
पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌? ) | जव चौंधियानेवाली 
रस्मियाँ नहीं चमकतीं और दृष्टिमै वाधा नहीं डाळतीं 
तव श्रद्ाछ सत्यका अन्वेषक क्या देखता है ? वह 
कहता है-- मै तेरा अत्यन्त दिव्य एवं मङ्गलमय रूप 
देखता हुँ । सौरमण्डलके अन्दर रहनेवाळा ईश्वर 

मैं ही हुँ ।' 
पश्चिममें एकहार्ट घोषित करता है--“ईस्चरर 
वही है, जो में हूँ । इंख़रके साथ अभिन्रताकी 
अनुभूति करनेके लिये जीवको इश्वरकी समानताका 
साव छोड़ देना चाहिये। सीवे-सादे लोग इंख्ररको 
इस रूपमें देखनेका स्वप्न देखते हैं मानो वह उनके 
सामने खड़ा हो और वे उसके सामने खड़े हों । 
ऐसी बात नहीं है | ईश्वर और हम ज्ञानकी दृष्टिसे 
` एकह ।' इसके साथ ही एकहार्टने साकार ईश्वरको 
भी खीकार किया है और उसे आत्माकी निधि 
. कहकर वर्णन किया है। हमें ईश्वरको पकड़कर अपने 
` वर्मे कर लेना चाहिये, जिससे हम ईश्वरसे मिळकर 
एक हो उ जाः यँ और उसीमें रहें, उसीमें चर्छ-फिरे और 
ट अस्तित्व हो । सूफियोने इस अनुभूति- 
र : उल्लासपूर्ण छासपूर्ण शब्दोमें वर्णन किया है । वही ध्वनि 
क और इमर्सनकी रचनाओंमें भी 
मिल्ती र. जा Be SRE क 4 
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अनुभूति ( जिसमें उसे एक, परिपूर्ण और अनन्तरूपमे 
अनुभव किया जाता है ) एक दार्शनिक सिद्धान्तमात्र 
नहीं है, वरं वद्द कल्याण, मोक्ष तथा सर्वोच्च 
आनन्दकी थ्थिति है । जो मनुष्य इस स्थितिको प्राप्त कर 
लेता है, वह मृत्युके चक्रसे छूट जाता है--( 'मृत्यु- 
मुखाद्ममुच्यत! )। यही वह सत्य है जिसका 
कठोपनिषद्मे बड़ी बारीकीके साथ वर्णन किया 
गया है । ज्ञानके साधनसे अवगति ( अनुभूति ) 
होनी ही चाहिये | श्रीशङ्कराचार्यने बार-बार कहा 
है कि अवगति ही धर्म है-( “अवगतिर्हि पुरुषार्थः 
अवगतिपर्यन्तं ज्ञानम्‌? ) । धर्मका अर्थ सम्प्रदाय, 
दुराग्रह, क्रियाकलाप अथवा पौराणिक गाथाएँ नहीं 
है, इश्वरकी प्रत्यक्ष अनुभूति और अवगति ही 
घमं है । 

योगकी रहस्यानुभूति और उसकी सिद्धियाँ तथा 
भक्तिकी अवस्थामें भावोंका उद्रेक, ये ईश्वरके साथ 
एकता स्थापित करनेके दूसरे उपाय हैं । किन्तु इस 
बिचारको पराकाष्ठा हमें शाङ्करसिद्धान्तमें देखनेको 
मिळती है । ईश्वर जगतूका स्रष्टा है और सब जीवोंका 
स्वामी है । किन्तु यहद सापेक्षिक इष्टिसे ही है । 
परमार्थं अथवा तात्तिक दृष्टिसे सृष्टि है ही नहीं और 
आत्मा स्वयं परमात्मा है । एकह्दाटं कहता है-- 
“जिन पदार्थोकी सृष्टि हुई है, वे कुछ नहीं हैं ।! 
शङ्करका कथन है कि माया अथवा अविद्या न तो 
सत्‌ है, न असत्‌ है, बरं अनिर्वचनीय है; वही 
जगतूका आविर्भाव करती है, जिसका तात्त्विक अथवा 
परमार्थ-दृष्टिसे अस्तित्व नहीं है, केबल सापेक्षिक 
दृष्टिसे ही अस्तित्व है । साम्प्रदायिक विचारके लोग 
चाहे जो कहें, आचार्य राङ्करने इश्वरबाद और 
अद्वेतवादका अद्वितीय ढंगसे समन्वय किया है । 


वे वताते हैँ कि प्रकृतिमें स्वयं गति नहीं हो सकती | 
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संचालित करते हँ । जगतकी व्यवस्था उन्हींका 
सङ्कल्प है । चे सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ और 
सर्वज्ञ हुँ । बे जगवके अभिन्ननिमित्तोपादानकारण 
हैं । इस तरह आत्मा, परमेश्वर और ब्रह्मकी एकता-- 
नहीं, नहीं, अभिन्नतामें ही विश्वकी विचार-धाराकी 
पराकाष्ठा देखनेंको मिळती है । यह अवगति केवल 
कूल्पनामियता हो वहीं है । यह आत्माकी अत्यन्त गहरी 
अनुभूति द्दै । यह आध्यात्मिक गूढ़ अनुभव ससीममें 
असीमकी अलुभति । फिलते ( Fiche) ने 
इसका सारतस्व विज्चाद्धित शब्दोम व्यक्त किया हे-- 

अनन्त एवं अविनाशी तत्त्वके साथ एक हो जाने 


जौर उसमें मिछ जानेकी भावना समस्त मर्त्यजीवनके 
मूलमै पायी जाती है । इस प्रकार अमरत्वकी दीन- 


हीन सन्तान अपने पैतृक गृहसे बिछ्लुडकर सदा- 
सर्वदा अपनी दिव्य पैतृक सम्पत्तिसे घिरी ोनेपर 
भी भयवश उसे प्राप्त करनेकी हिम्मत नहीं करती 
और मरुभूमिमें अनिश्चितरूपसे इतस्ततः घूमती-फिरत 
हे । अपने आश्रयस्थानोके तेजीके साथ मिटले 
जानेके कारण उसे अन्तमें इस बातका स्मरण होता 
है कि मुझे अपने पिताके घरके अतिरिक्त और कहाँ 
बिश्राम नहीं मिल :सकता"""""""“उस एकमें विश्राम 
एवं निवास करना ही परमानन्द है । अनेकता और 
बिमेदके चळुल्में पड़कर छिन्न-मिन्न हो जाना ही 
दुःख है । इसल्यि आनन्दमय वा सुक्त दोनेकी शर्त 
यह है कि अनेकसे अपना प्रेम इटाकर पुनः एके 





ले जाय ।' 


———— 


श्रीपानस-शंका-समाधान 
( लेखक--भीजयरामदासजी “दीन! रामायणी ) 


गंका-आओरामचरितमानसके उत्तरकाण्डके आरम्भ- 
में श्रीमरतजीने कहा है -- 
छन शयगुय प्रसु मान न काळ । दीनबंधु अति सदुळ सुभाऊ ॥ 

अर्थात्‌ “प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सेवकका अवगुण 
कभी नहीं मानते । वे दीनबन्धु और अत्यन्त मृदुळ 
स्वमावके हैं ।? इस कथनसे क्या सिद्ध होता है! 
परमेश्वर श्रीरामचन्द्रजी न्यायी हैं अथवा अन्यायी ! 
यदि न्यायी हैं तो केसे ! 


समाधान-परमेश्वर श्रीरामचन्द्रजीर्म अन्याय कहाँ ! 
वे दीनबन्धु, अत्यन्त कोमल स्वमाववाळे और करुणाके 
घाम होते हुए भी परम न्यायाधीश हैं । सबसे पहले 
“जनः शब्दको समझ केना चाहिये । अरण्यकाण्डमें 
झहर्षि नारदजीके प्रति ये श्रीमुखके वाक्य है 
गइ सिसु बच्छ अनछ अहि धाड । 
तहँ राखड जननी अरगाई ॥ 
७-८ 


प्रोद भएँ तेहि सुत पर माता । 

प्रीति करइ नहिं पाहिळि बाता ॥ 

मोरें प्रौढ़ तनय सम ग्यानी । 

बालक सुत सम दास अमानी ॥ 

जनहि मोर बळ निज बल ताही । 

दुहु कहुँ काम क्रोध रिपु आही ॥ 
यहाँ 'जन' शब्दका स्पष्टीकरण बालक छुत 
अर्थात्‌ दूध पीनेवाळे बच्चेकी उपमा देकर किया 
गया है और सरकार श्रीरामचन्द्रजी अपनेको स्वयं 
माताके स्थानमें बतला रहे हैं--'करउँ सदा तिन्ह कै 
रखवारी । जिमि बाळकहि राख महतारी ॥' ऐसी 
स्थितिमें विचारनेकी बात है. कि खन पीनेवाळा बाळक 
जब माताकी गोदसे उतरकर खेळते-खेळ्ते सॉप या 
अग्निको खिलौना समझता हुआ अज्ञानतावश उसे 220: | 
पकड्ने दौड्ता है, तब माता अपने उस वक. 


दोषी मानकर उसका न्याय करने बेठती है जपवा | 












दौड़कर उसकी रक्षा करनेमें अपना दोष मानती है ! 
इ, जब वही नादान बच्चा सयाना हो जाता है, तब 
बह माता अपने उस 'प्रोढ तनय? पर प्रीति तो वैसे 
ही करती है, परन्तु 'नहिं पाछिलि बाता? अर्थात्‌ 
पहलेके समान उसकी रखवारी करना छोड़ देती है 
शौर उसको सुधारनेके ल्यि उसकी जरा-जरा-सी 
गळतियोंको भी अवगुण मानकर उसपर कठिन शासन 
किया करती है तथा उस अवस्थामें ऐसा न करनेमें 
ही अन्याय समझती है। ठीक यही बात भगवान्‌ 
आर उनके जनोकि बीच है | कारण यह है कि जो 
जन सर्वभावसे श्रीभगवानके सच्चे शरणागत एबं 
अपन्न होते हैं, उनके मन-वचन-कर्म तीनोंपर भगवान्‌- 
का ही साम्राज्य रहता है | वे अपनेको कठपुतलीकी 
भाँति और अपने प्रभुको पुतळी नचानेवाळे सूत्रधार--यंत्री- 
की भाँति मानकर तद्वत, तल्लीन और तदधीन रहते हैं । 
जब उन जनोके अन्तःकरण विग रहते ही नहीं, 
तब अवगुण किसमें माना जाय! जिनका 'अहं' 
और “मम' दोनों ही प्रभुके बन रहे हैं ( देखिये 
आलवन्दारस्तोत्रमे---'मम नाथ ! यदस्ति योऽस्म्यहं 
सकल तद्धि तवैव माधव । नियतस्वमिति प्रबुद्धधीरथवा 
 किंजु समर्पयामि ते ।' ) जो तनु और तनकी छाया- 
' की भाँति भगवानुकी प्रेरणासे ही अपना हिलना- 








हि 3 NN तोहि 25 
दळ सुचु मुनि तोहि कहें सहरोसा। 
___ भजहि जे मोहि तजि सकळ भरोसा ॥ 
' जअयगात्‌ जो सर्वोपाय्यून्य तथा अनन्यगति होकर 
मेरा भजन करते हैं, उन्हींके साथ “निज जन' के 
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| हि डोळना मानते हैं, उन जनॉका अवगुण मानना ही 
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लिये ऐसे बचनोके कई प्रमाण पाये जाते हँ । यथा 
किष्किन्धाकाण्डमें श्रीमारुतिजीके प्रति ये वचन कहे 
गये हूँ-- 
समदरसी मोहि कह सब कोषे । 
सेवक मिय अनन्य गति सोहे ॥ 
सो अनन्य जाके असि भति ब दर हसमंत । 
सें सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हुनुमानजीसे कष्ट रहे 
हैं कि मुझ परमात्मा परमेश्वरको सब लोन समदर्शी 
अर्थात्‌ सारे जगतको एक इष्टिसे देखनेबाछा कहते 
हैं; परन्तु इस जगतर्मे जो. जीव अनन्यगति होकर 
मेरा सेवक बन जाता है, उसीसे में ग्रियमावका नाता 
मानता हूँ । क्योंकि उसकी बुद्धिमें सेवक और स्वामी- 
केवल दो ही रह जाते हैं, वह अपनेको सेवक मानता 
है और चराचर जगतको स्वामिरूप मानता है। 
अतः जब उसकी दृष्टिमें स्वामीके भतिरि् और कुछ 
रह ही नहीं जाता, तब में किसके साथ उसकी रौँ 
बराबरी करके उसके ढिये समदृष्टि कर सकूँ । - 
इसीलिये उसे प्रिय मानता हूँ ।? 


पुनः अवधकाण्डमे चित्रकूटकी समाके समय भी 
इसी प्रकारके वचन कहे गये हूँ-- 
सुचु सुरेस उपदेसु इमारा ) रामहि सेवक परम पिआारा ॥ 
सानत सुखु सेवक सेवकाई । सेवक बेर बैरु अधिकाई ॥ 


जद्यपि सम नहि राग न रोषू । गहहिं न पाप पून रुन दोपू ॥ 
करम प्रधान बिस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फलु दाखा॥ 


तदपि करहि सम बि पसर विहारा । भगत अभगत हृदय अनुसारा!; 
ऐसे ही और भी बहुत-से प्रमाण श्रीमानसग्रन्थमे 
भरे पड़े हैं तथा समस्त श्रुति, स्मृति, झाल, पुराण 
ओर इतिहासादि प्रन्योमे भी ऐसे हवी प्रमाण अधिका- 
विक मिळते हैं| भला भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी मी 


. नाते यह दया और दीनबन्धुता निवाद्दी जाती दै। कमी अन्यायका सहारा छे सकते हैं ! 
इसी प्रकार मानसके ्रसंगॉमें वैसे जनोके सियावर रामचन्द्रकी जय |. 
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'परसे अपना अधिकार इटा नहीं लेता 





( श्रीजयदयाळजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 

श्रीनारायणदेव और उनके भक्तोंके वही चीज 
काममें आ सकती है, जिसमें किसीका ममत्व न हो | 
जवतक किसी चोजपर किसीका ममत्व बना रहता 
है, तबतक वह भगवानके अर्पण नद्दीं हो सकती । 
जव संसारका एक साधारण सत्पुरुष भी किसी 
दूसरेकी वस्तुको काममें नहीं छाता, तब भगवान्‌ 
किस तरह काममें छा सकते हैं £ यद्यपि सब कुछ 
भगवानका ही है, परन्तु जबतक मनुष्य किसी वस्तु- 
तबतक 
श्रीनारायणदेव उसे खीकार नहीं करते । 

जैसे कभी किसी भले आदमीके घरमें कोई पक्षी 
अंडा दे देता है तो जबतक अंडा फोड़कर उसके 
बच्चे उड़ नहीं जाते एवं जबतक वह पक्षी उस 
घोंसलेसे अपना सम्बन्ध रखता है, तबतक वह भला 
आदमी उस जगहपर अपना अधिकार नहीं जमाता । 
यद्यपि वह लोकदृष्टिमे सब प्रकारसे अपने उस मकान- 
का मालिक है, उसका मकानपर पूरा अधिकार है, 
फिर मी वह उस स्थानको अपने अधिकारमें नहीं ढेता। 


इस प्रकार जब एक साधारण दयालु पुरुष भी 
दूसरेके अधिकारमें गयी हुई अपनी वस्तुको अपने 


. अधिकारमें नहीं लेता, तब श्रीनारायणदेब और 


उनके मर्मको जाननेवाले उनके प्रेमी भक्त कब ऐसी 





' भगवानूके अर्पण कर देता है. 


बचे उड़ जाते हैं तथा वह पक्षी भी उस धोंसलेको 

छोड़कर चला जाता है, तब मकानमाळिक उस 
जगहको काममें लेता है । परम दयालु भगवान्‌ तथा 

उनके प्रेमी भक्त मी ऐसे ही अपने मकानको काममे . i 
लेते हैं | पक्षीके उड़ जानेपर मकानमाळिक चाहे तो 
उसके घोंसढेकी छकड़ियोंको मी काममें छा सकता है, 
क्योकि अब उस पक्षीका उस घर और घोसलेमें 
ममत्वभाव नहीं रह गया । चाहे घरका माढिक अ 
उस घोसळेमें आग हो क्यों न ळ्गा दे, उस पक्षीको 
उसके ऐसा करनेसे कोई सुख-दुःख नहीं होगा। 
इसी प्रकार जब कोई मनुष्य ममता छोड़कर भगवानूकी | ह 
किसी वस्तुको भगवानके अर्पण कर देता है, तब | 
श्रीनारायणदेव बहुत दर्षके साथ उस वस्तुको अपने | 
काममें ले लेते हैं । 
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जो खामीकी आज्ञा और रुचिके अनुसार चले, बही 
तो भक्त है । ऐसे द्वी भक्तोके श्रीनारायणदेब मी En कक 
अधीन हो जाते है-जैसा कि श्रीगीताजीके अध्य चि य 
४, इछोक ११ में लिखा है । जो भक्त अपना ख क, 


र १५५१ २ खु 


vs अका 


किसी वस्तुको अपने उपयोग एवं अधिकारमें छे सकते भक्तको यह मा गा माव व् 
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मुझे मिल जायगा । ऐसा भाव रखनेवाला श्रीनारायण- 
देवका अतिग्रिय न्दी होता । उसे तो यही भाव 
रखना चाहिये कि श्रीनारायणदेवका सर्वख मैं नहीं 
चाहता । मेरी तो यही प्रार्थना है कि श्रीनारायणदेव 
मुझको तथा अपनी सब वस्तुओंको अपना लें, इसके 
अतिरिक्त में उनसे मुक्ति भी नहीं माँगता । इसपर 
यदि कोई कहे कि किसलिये तुम ऐसी प्रार्थना करते 
हो, तो उसका उत्तर यही है कि केवल प्रेमके लिये । 
इसपर भी कोई पूछे कि प्रेम किसल्यि चाहते हो 
तो उसका उत्तर भी यही होना चाहिये कि प्रेमके 
लिये ही प्रेम चाहता हुँ, और किसी वस्तुके 
लिये नहीं । 
(२) 

आपने भजन-सत्सङ्गके पुरुषार्थकी न्यूनता लिखी, 
सो उसका कारण समझना चाहिये । भगवान्‌ और 
शाम विश्वास होनेसे तथा भजन-सत्सङ्गको सर्वोत्तम 
समझनेसे ही मगत्रस्माप्तिके पुरुषार्थकी वृद्धि होती है । 
आपने लिखा कि भीतरके सङ्कल्प वहुत उठते हैँ-- 
इतने उठते हैं कि उनका कुछ ठिकाना नहीं, सो 
ठीक दै । भीतरके त्यागसे ही सङ्कल्पका नाश द्वो 
सकता है । जो कुछ सङ्कल्प उठे उसको मिथ्या 
जानकर उसका तिरस्कार कर देना चाहिये अर्थात्‌ 
व्यर्थं समझकर उसे छोड़ देना चाहिये | संसारकी 


रसे हर समय वेपरवा रहना चाहिये । संसारके 


सङ्कल्प अर्थात्‌ चिन्तनको प्रतिक्षण भुळानेकी चेष्टा 
करनी चाहिये और आनन्दमूति भगवान्‌के दिव्य 


 खरूपको चित्तमें जमाये रहना चाहिये । इससे 
 सङ्गल्पोंका नाझ तो दोगा ही, भगवानूकी स्मृति भी 
सदा बनी रहेगी, जो भगवद्मात्तिका प्रधान साधन हवै । 


आपने पहले लिखा था कि “आपकी चिट्ठी 
पढ़कर आनन्द तो बहुत हुआ, किन्तु आपकी लिखी 


(>. > 
' बे मुझे छगी नहीं |” सो ठीक है । परन्तु आपको 
बातें मुझे छः 
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मेरी बातोंसे आनन्द हुआ, यह भी कैसे समझा जाय : 
सचा आनन्द तो उसीको समझना चाहिये जो किसी 
बातको धारण करनेसे होता है । आपने आनन्दकी 
बात लिखी, सो आपकी कृपा है । धारण भी उन्हींकी 
बात होगी, जिनकी आज्ञाओंको कोई टाळ नहीं 
सकता । मैं तो आपकी कृपा और प्रेमके कारण 
जो मनमें आता है, लिख देता हूँ और इसीलिये 
आपको मेरी बातोंसे आनन्द भी आता है! 
यदि आपकी प्रीति न होती तो आपको मेरा पत्र पढ्नेसे 
आनन्द नहीं आता । 


आप जिस कामके लिये आये हैं, उसे जल्दी 
पूरा करना चाहिये। समय बीता जा रहा है। 
जो समय भगवानके ध्यानमें, नाम-जपमें तथा सत्सङ्गमे 
बीतता है, वही रहता है । जो समय संसारके कामोंमे 
जाता है, वह बीत जाता है । आपको एक पल भी 
संसारके मिथ्या कामोंमें नहीं लगाना चाहिये । यदि 
संसारका काम शरीरसे करना ही पड़े तो भगवानके 
नामका जप और स्वरूपका ध्यान करते इए ही 
करना चाहिये । प्रतिदिन ऐसी ही चेष्टा करनी चाहिये 
और चेष्टा भी बहुत जोरकी होनी चाहिये । आजतक 
जितनी चेष्टा की, उससे बहुत अधिक चेष्टा करनी 


चाहिये । ऐसी आदत डाळ लेनी चाहिये कि 


भगवान्‌के भ्यानके विना एक पल भी न रहा जाय 
तथा उसके अतिरिक्त और कोई बात अच्छी न 
लगे । आँख और कान भगवानकी ही बात देखें-सुनें 
मन भगवान्‌के भजन, ध्यान और सत्सङ्गमें ही रमा 
रहे तथा संसारके अन्य सब कायसे त्रिरक्ति हो 
जाय-- ऐसी चेष्टा बराबर करते रहना चाहिये । भय; 
सङ्कोच, मान, बड़ाई, शीळ, सब कुछ छोड़कर एक- 
मात्र ध्यानसहित नारायणके नामकी ही शरण लेनी 
चाहिये । वही आपका है। बाकी सब तो मिथ्या 
है, कल्पित दै, खमवत्‌ है । ध्यान ऐसा दोना चाहिये 





= 





- कि शरीरका भी ज्ञान न रहे । आपको एकान्तमें 


निरन्तर साधन करनेके लिये पर्याप्त समय मिलता 
है या नहीं? मेरे एक मित्र तो कहते थे कि उन्हे 
कछकतेमे भी करीब १४ घण्टे एकान्तर्म साधनके 
लिये मिल जाते हैं । 


(३) 


भगवानूकी स्मृतिमें भूले अधिक होती हैं, इसका 
उपाय तो तीत्र अभ्यासकी चेष्टा ही है । और मगवानमें 
प्रेम बढ़ानेका उपाय पूछा, सो भगवानके गुणाचुवादको 
बाँचने, सुनने, कहने और उसके लक्षण, आशय, 
प्रभावकी ओर लक्ष्य करनेसे भगवानमें प्रेम-भाव बढ़ 
सकता है। ये सब बातें भी भजन और सत्सङ्गका 
तीब्र अभ्यास करनेसे ही सिद्ध होती हूँ । 


भजन-सत्सङ्ग अधिक हो, इसके लिये तीव्र इच्छाकी 
ही आवश्यकता है । किसी वस्तुको पानेकी तीव्र 
इच्छा होती है, तो उसके लिये प्रयत्न और चेष्टा 
स्वाभाविक ही अधिक होती है । जिसको रुपयोंकी 
आवश्यकता होती है, वह रुपयोंका ही चिन्तन 
और रुपयोंके लिये ही तन-मनसे चेष्टा एवं प्रयत् 
करता है । उसके मनमै हर समय प्रायः इसी 
बातकी चिन्ता रहती है कि रुपये किस प्रकार पैदा 
हों ! ब्द रुपया पैदा करनेके विचारमें अपने तन- 
मनको अर्पण कर देता है । इसी प्रकार जिनको 
भगवानसे मिळनेकी इच्छा होती है उनके मन-बुद्धि 
ऊपर लिखे अनुसार भगवानको अर्पित हो जाते है । 


कोई आदमी अधिक बीमार होता है और वैद्य 
कहता है कि अमुक बस्तुके प्रयोगसे रोगी बच 
सकता है, तब उस वस्तुके लिये जैसी चेष्टा होती 
है, बैसती ही चेष्टा भजन और सत्सङ्गके ळ्यि होनी 
चाहिये | तीब्र इच्छा होनेसे ही तीव्र चेष्टा होती 
है और तीव्र चेष्टा दोनेसे ही सत-वस्तुकी प्रात 


परमार्थ-पत्रावळी 
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होती' है । संसारकी मिथ्या वस्तुएँ तो चेष्टा करनेपर 
भी शायद न मिलें और मिल जानेपर भी उनसे 
रोगीको लाभ हो या न हो; परन्तु भजन और सत्सन्नके 
लिये जो चेष्टा की जाती है, वह अवश्य सफळ 
होती है । मजन-सस्सङ्गरुपी औषधका लगातार 
बहुत दिनोंतक सेवन करनेसे जन्म-मरणरूपी बीमारी- 
का अवश्य नाश होता है.। सतकी चेष्टा कमी 
व्यर्थ नहीं जाती । 


जपमें भूल होनेकी बात लिखी, सो जपका . 
अधिक अभ्यास करनेसे ही जपकी भूल मिटती है | 
प्रेमके विना भी प्रसन्न मनसे जपका अभ्यास करते 
रहनेसे आगे चळकर प्रेमसहिंत जप भी हो सकता 
है । जप जिस समय निरन्तर होने लगता है, उस 
समय प्रेमसद्दित ही होता है। वैराग्य होनेसे तो 
विना चेष्टा किये भी जप ओर ध्यान निरन्तर होने 
लगते हैं और भजन, ध्यान, सत्सङ्गसे हवी वैराग्य 
होता है । भगवत्‌की स्मृति हर समय बनी रहे, ऐसी 
इच्छा ही भगवानके निरन्तर चिन्तनमें हेतु है। जप 
करते समय भगवत-विषयकी स्फुरणाआंको बलात्कारसे 
बढ़ानेका अभ्यास करना चाहिये। वैता अम्यास 
करनेसे जपके साथ ध्यानकी वृद्धि और संसारकी 
बासनाका क्षय हो सकता दे । 


सत्ता और आसक्तिसे रहित स्फुरणा दो तो कोई _ दु 


दर्जकी बात नहीं है । संसारकी सत्ता और उसके | 
प्रति आसक्तिके नाशके उपाय जप खोर सत्सक दौ. 
हैं,, अतः उसके लिये तौत्र अम्यासकी आवश्यकता च ट्र 


है । भगवानके नामकी याद इर समय बनी रहनी 


=, 
संसारसे 


चाहिये । ऐसा भम्यास होनेपर आगे चलकर संसारसे . 


सकती हे । 
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श्रीपरमाव्मदेवकी कृपा तो सदा सबपर है; जो 
ऐसा निश्चय कर लेता है, वही भगवान्‌की कृपाका 
पात्र है । उसको भगवान्‌ शीघ्र ही मिल जाते हैं। 
क्योंकि भगवानूके विना मिले उसको चैन ही नहीं 
पड़ती । संसार और शरीरको मिथ्या तथा नाशवान्‌ 
देखनेसे और सर्वश्यापी परमात्माको आनन्दखरूप 
एवं पूर्ण देखनेसे भी वैराग्य हो सकता है । संसारसे 
यदि घृणा हो जाय तो संसारका चिन्तन कम हो 
सकता है और संसारको मिथ्या, कल्पित तथा दुःखरूप 
देखनेसे संसारके प्रति घृणा हो सकती है । 


प्रेमका उपाय लिखा ही जा चुका है । मगवानके 
खरूपका चिन्तन, भगवन्नामका जप तथा सत्सङ्ग द्वी 
प्रेम उत्पन्न करनेके उपाय हैं | जपके लिये जितनी 
ही अधिक चेष्टा होगी, उतना ही अधिक वह हमसे 


बन पड़ेगा। जो आदमी भगवानको सर्वक्ष, सर्वान्तर्यामी, 


दयासिन्धु तथा बिना ही कारण हित करनेवाला 
जानता है, वह कभी उनसे किसी बातके लिये प्राथना 
नहीं करेगा । यदि प्रार्थना करेगा भो तो केवल 


ग्रेममावसहित उनके निरन्तर चिन्तनके लिये ही करेगा । 


इर समय नामस्मरणका अभ्यास हो जानेपर 
पीछे बहुत समयतक ध्यानकी स्थिति भी रह सकती 


है । भगवानको याद रखते इए ही संसारका काम 


हो, ऐसी चेष्टा करनी चाहिये । संसारके कामोंसे 
भजन-ध्यानको बहुत दी उत्तम और अनमोल समझना 
चाहिये | संसारके कामेमिं चाहे जितना हज॑ हो 


. जाय, किन्तु संसारके मिथ्या कार्मोकि लिये भजन- 
. ध्यान तो छूट दी नदीं सकता--ऐसी पक्की धारणा 
डो जानेपर संसारका काम करते इए.भी भजन हो 


ii a ७९४९९५४ A A i ७४९७७७४ ७” 


9 ०४०८ ५५०७५ wi, १९, 
डु 44 ` {SSR AR 070 ATE ५५००. TEE 71 


` [भाग १३ 


rr TTT र रो का-फा-का-पर्क-यक-फफ-फरएमयकक-पक्पकम्कपक-पुमयकप-० कफ 








DA A क 





सकता है । संसारके काम नदीके प्रवाइके समान हैं । 
इसमें पड्कर जो पुरुष भगवानके चरणरूपी नौकाको 
ध्यानद्वारा पकड़ लेता है अथवा भगवानूके नामरूपी 
रस्सेको पकड़ लेता है, वही इसमें डूबनेसे बच सकता 
है; पर जो नदीके प्रत्राहमें बह्‌ जाता है, उसकी 
बहुत दुर्दशा. होती है । 

मुझे प्रार्थनाकी बात नहीं लिखनी चाहिये । 
मजन-सत्सङ्ग अधिक द्दोनेसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती 
है और तब धारणा होनेमें देर नहीं गती । अन्तःकरण 
शुद्ध हो जानेपर संसारकी कामना रह ही नहीं सकती । 
इसके - लिये चेष्टा तो आपकी है ही, ओर भी 
अधिक पुरुषार्थ करना चाहिये । इस काममें अभ्यास 
ही प्रधान है और अभ्यास भगवानकी कृपासे स्वतन्त्र 
हवै । दिन वीतते जा रहे हैं, आपको मनमें बिचारना 
चाहिये-'मैंने इस संसारमें आकर क्या किया : 
इसी प्रकार यदि और समय भी बीत गया तो जल्दी 
कैसे काम बनेगा ! समयको अनमोल समझकर 
अनमोल काममें ही लगाना चाहिये । मरनेके बाद | 
संसारके रुपये और भोग किस काम आवेगे £ असली 
वस्तु तो वही है, जो भगवान्‌से अधिकाधिक प्रेम 
करावे । बाकी सब मिट्टी है । सोनेके और पत्थरके 
पहाड़ोमें क्या अन्तर है ? दोनोंमेंसे एक भी वस्तु 
साथ जानेबाली नहीं है। शरीर भी मिट्टीमें मिल 
जानेवाछा है । ऐसा जानकर इस संसारसे पूर्ण लाभ 
उठाना चाहिये । भगवानके भजन-ध्यानके बिना 
एक पछ भी व्यर्थ क्यों जाय ? अतः एक-एक पलका 
हिसाब रखते हुए उसे भजन-ध्यानमै लगाना चाहिये । 
संसारके सारे पदार्थ मिथ्या हैं। मिथ्या कार्योर्म 
अपने अनमोल समयको नहीं रँबाना चाहिये । 
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दीनबन्धुकी प्रत्यक्ष दीनवत्सळता 


पौने दो वर्ष बीत गये | श्रावणका महीना था । 
मैं डिस्ट्रिकटबोडके अस्पतालमे पड़ा कराइ रष्वा था । 
अश्मरी ( पथरी ) की भयानक पीड़ा थी । पेशाबकी 
यैळीमं पत्थर क्वो गया था। जीना दूभर हो रहा था | 
बार-बार मृत्युका आवाइन करता था, परन्तु ऐसे घोर 
क्के समय झक कृपा अत्यन्त दळम हो जाया 
करती हे । सारी चेष्टाएँ बिफल हो चुकी थीं । अस्पताळ- 
के डाक्टरोंने उपचार करनेमें कोई कसर उठा नहीं 
रक्खी । बेचारे रातके १२ या १ बजे भी आकर देख- 
आळ करनेमें नहीं चूकते । उनका मैं अत्यन्त आणी 
हूँ । स्थानीय स्कूलके छात्र भो जब अवकाश पाते मुझे 
आकर घेर लेते । अपने भूतपूर्व शिक्षकको इस दारुण 
रोगमें फॅसे देखकर उन्हे बड़ा दुःख होता । मेरे ग्रामीण 
भाइयोंका भी ताता लगा रहता । बड़े-बड़े ढोग भी 


आकर बराबर देख जाते । में सबको कमी तो आश्वासन 
देला और कमी छूट-फ़ूटकर उनके सामने खूब रोता । 


माँ तिरद्दाने बैठकर मेरे आँसू पाछा करतीं और खयं 
भी रोतीं । बड़े माई साहबके दुःखका पारावार न था | 
सवख बेचकर भी वे मेरी चिकित्सा करानेको तैयार 
हो गये । इधर मेरी अवस्था प्रतिदिन बिगड़ती ही जाती 
थी । 'मज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की ।? पटने छे 
जानेकी सम्मति होती, परन्तु मैं इस योग्य नहीं था कि 
कहीं ले जाया जा सकू । मुझे विश्वास हो गया कि अब 
मेरी मृत्यु समीप हवै । चारों ओरसे निराशा द्वो गयी । 
मैं प्रत्येक व्यक्तिको बड़ी करुण दृष्टिसे देखता | सब 
मुझसे छूट रहे हैं, इस विचारसे अत्यधिक दुःख होता; 


` परन्तु उस समय मृत्यु बढी ही आनन्दप्रद वस्तु यी | 
मैं शीघ्रातिशीघ्र उसे आनेके लिये प्रार्थना करता था | 


अन्तमें उससे भी निराशा दो गयी । 'कबतक इस घोर मुझे मौ यी । ख 
क्या समझमें आता ! 'सो 


कष्टमें मैं पड़ा रहूँगा' इस विचारसे घैय छूट गया । 
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उस दिन मङ्गलवार था। रात आधीसे ऊपर बीत चुकी 
थी । किसौने मेरे कानमें कद्दा--'सर्वरोग कै औषध 
नाम ।' इबतेको तिनकेका सद्धारा मिला । उत्त निराशा: 
में कुछ आशाकी झलक माळूम होने लगी । मैं जोर-जोर- 
से भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम उच्चारण करने लगा ।. 
आखिर करता क्या--विषपान करना चाहता था, 
परन्तु बिष देता कौन ! कुएँमै कूदकर प्राण देनेकी 
बात सोचता, परन्तु उसके पास जानेकी शक्ति कहाँ 
थी | बस, 'द्वारे! को इरिनाम, 'सुने री मैंने निरबळ के 
बळ राम' के अनुसार अपने दौनबन्धु शरणागतपाळ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुकारने छगा--उसी व्याकुळतासे Rr 
जैसे माँ द्रौपदीने वत्नहरणके समय उन्हे पुकारा या । | गे 
फिर क्या या, उनकी कृपा दो ही गयी । औषध शीघ्र 
काम कर गयी । मेरी पीड़ा पल्मरमें नष्ट हो गयी . 
मैं आनन्द और कृतशञतासे गद्गद हो गया | चारों ओर २ 
मुझे प्रभुमय प्रतीत होने छगा । मेरे पास शब्द नही २ 
कि मैं उस आनन्दका वर्णन कर सकूँ । मैं अपनेको 
प्रभुके अति निकट पाकर झूळे नहीँ समाया । में इसी न: | र 
भावावेशमें मग्न था कि मेरे मित्र पोस्टमास्टरसाइब | 
तथा डाक्टरसाइबने मुझसे तबियतका हाल पूछा। 
मैने अत्यन्त कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया, आप लोगोने | 
मेरे लिये बडा कष्ट किया | रात बहुत कम रहगयी 


ये ५० 


है, जाकर आराम कीजिये । मैं पूर्णरूपसे खस्थ हूँ। 
भगवानूने मेरा दुःख सुन लिया और मेरी सारी पीड़ा 
दर ली ।' डाक्टरसाइन इनजेक्शन देने आये थे। 
उन्हे मेरी बातपर विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने इसे | क क 
और हॅसते हुए 
म द्‌ 
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सबसे मैं बराबर सुखी हूँ। भला, यह कोई ऐसी-वैसी 


ऊौषण थोडे ही यी जिससे रोगकी पुनरावृत्ति हो । यह 


रोग मुझे क्यों हुआ था, इसका रहस्य मुझे अब समझमें 
जाया । मुझे अपनी सेवाओंका कुछ अहङ्कार हो गया 
था । मैं समझता था कि जितना मैं दूसरोंके लिये कर 


सकता हुँ, उतना दूसरे मेरे लिये कभी नहीं कर ss 
“ERIS 
सुखकी खीज 
( लेखक--्रीमुकलाळजी श्रीवास्तव ) 
एक मनुष्य एक दूकानमें कपड़े मोळ ले रहा था । कारोंकी कळाओंका आखाद जेना, कर्षियाँकौ 


दुकानदार उसके सामने तरह-तरहके कपड़े रख रद्द 
या, पर उसे कोई पसन्द न आता था । कभी कहता 
कि इसका रंग जरा ज्यादा गाढा हो गया दै, कभी 
कता कि इसका रंग तो एकदम फीका है और कमी 
कता कि यह विना रंगका होता तो अच्छा द्वोता। 
प्राइक जिस ढंगका कपड़ा चाहता दूकानदार वेसा ही 
कपड़ा सामने छा रखता । अन्तमं एक ऐसा कपड़ा 
भ्राहकके पास छाया गया जिसमें उसे रंग आदि किसी 
' बातकी कमी नहीं दिखायी दी । उसने मनमें कहा कि 
कपड़ा तो सुन्दर है, किन्तु इसमें भी कुछ-न-कुछ कमी 
अवश्य है- दिल नहीं भरता; काश इससे भी अधिक 
झुन्दर होता ! दूकानदारको घंटों तंग किया या, उसे 
अब खीझते देखकर वही कपड़ा मोल के लिया और 
ग्राहक घरकी ओर चल पड़ा । मनमें सोचने ल्गा कि 
इस कपडेमे भी कौन-सी कमी रइ गयी है। कैसा 
कपड़ा होता तो मुझे पसन्द आता ? में सचमुच क्या 
ढू ढ़ रहा हैँ और उसे पा नहीं रहा हूँ ! 
यह ग्राहक दी नहीं, इम सभी निरन्तर उस वस्तु- 
की खोजमें प्रयत्रशील रहते हैं. जिससे हमें पूर्ण 
आनन्दकी प्राप्ति हो सके मिषन्न भादि खाना, 
अनेकानेक दस्य, नृत्य, नाटक, सिनेमा आदि देखना, 


कल्याण 


oI 
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सकते । परन्तु उस भयानक रोगके आक्रमणने ठीक 
उल्टा सिद्ध करके मेरे अहट्कारका नाश कर दिया । 
यह रोग नहीं, बल्कि मेरे अज्ञान और दर्पकी ओषध 
थी । बोलो भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जय ! 


कविताओंमें मनको संलग्न करना आदि नाना प्रकारके 
उपाय इम उस पूर्ण आनन्दकी प्राप्तिके निमि सदेव 
किया करते हैं; परन्तु क्या हमें तृप्ति होती है ? क्या 
हमारे हृदयकी प्यास शान्त होती है ? हृदयके भीतरसे 
तो यही आवाज निकलती रहती है कि वह बस्तु 
जिसकी खोज की जा रद्दी है, नह्वीं मिछी- वढ्द वस्तु 
नहीं मिढी ! हमारे समस्त प्रयत्न निष्फळ हो जाते हैँ । 
इसका क्या कारण है : 
देखिये श्रीतुळसीदासजी क्या कहते छै-- 


में इरि साधन करइ न जानी, 
जस आमय भेपज न कीन्ह तस, दोष रहा डिरसानी । 


रोग कुछ और ही है और दवा कुछ और ही हो 
रही है । तब भला रोगसे मुक्ति कैसे हो सकती है । 
आखिर वह कौन-सी दवा है, वह कौन-सा उपाय दै, 
जिससे अभिवाञ्छित सुख प्राप्त किया जा सकता है * 
उपर्युक्त प्रश्नका उत्तर हमें सहज दी मि सकता 
है, यदि इम यह जान ले कि सुख कहाँ है । यह तो 


निर्विवाद निश्चित है कि सुखकी खोजकी ओर दी 


सबकी प्रबृत्ति है । दानिक, वैज्ञानिक, कलाकार, 
गणितज्ञ, युवा-वृद्ध, अमीर-गरीब, सबकी प्रबृत्ति 
इसीलिये है कि उनके भिन्न-भिन्न साधनोंका परिणाम 


सुख ढी हो । यह प्रवृत्ति हममें क्यों और कसे 
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आयी यदि हम किसी बीजको अङ्करित होते, अङ्करको 
बढ़ते, पछवित एवं पुष्पित होते देखकर यह पूछे कि 
बीजमें यद्द बढ़ने आदिकी प्रवृत्ति कहाँसे आयी तो 
हमें तत्काल ही यहद उत्तर मिलेगा कि बीजमें यह प्रवृत्ति 
बाहरसे नहीं आयी वरं उसीमें यह प्रबृत्ति निहित है । 
इसी तरह हममें सुख ही खोजनेकी जो प्रबृत्ति है उसका 
कारण कोई बाह्य प्रेरणा नहीं है बरं वह अपने अन्तः- 
करणमें ही निहित है । यदि यह प्रबृत्ति बाह्य प्रेरणासे 





होती तो वह भिन्न-भिन्न युगों और भिन्न-भिन्न मनुष्योंमें 


एक-सी नहीं दिखायी देती । संतोंने बतछाया है कि 
हमारी आत्मा आनन्दराशि है, सभी सुखोंका उदूगम- 
स्थान अथवा अक्षय भण्डार है । हम सचमुच उसीको 
ढूँढ़ते रहते हैं । किन्तु इस बातका बोध न होनेके 
कारण हम उस मृगकी तरह जो अपनी ही कस्तूरीकी 
सुगन्धकी खोजमें सारा वन छान डालता है अनेकानेक 
असमर्थ उपायोंका अवलम्बन करते हैं. । अनन्त सुख- 
राशिके अपने अंदर वर्तमान रहते हुए भी इम बाह्य 
वस्तुओमे उसकी खोज करते हैं । परिणाममें निश्चय ही 
असफलता हमारे हाथ छुगती है । यदि पुष्प अपनी 
सुगन्धकी खोज करे तो उसका यह प्रयत्न अवश्य ही 


हृदयकी चाह 
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हास्यास्पद होगा । जो वस्तु जहाँ है उसकी खोज वहीं 
होनी चाहिये | हम खयं सुख-राशि हैँ । इम इस 
सुख-राशिको क्या ढूँढ़ते हैं, खयं अपनेको ही ढूंढ़ते 
हैं | फिर अपनेको बाहर इन्द्रियकृत संसारमें, इन्द्रिय- 
गोचर प्रपञ्चे ढुँदना कैसा £ इन्द्रियोद्वारा इुँढ्नेसे तो 
प्रपञ्च ही हाय आता है. । अपने आपको, उस सुख- 
राशिको, प्रपञ्चमें दूँढना ही महा अज्ञान है । संत 
नानकका इस विषयमे यह अमुल्य उपदेश है-- 
काहे रे बन खोजन लाई । 

सरब निवासी सदा अळेपा, तोही संग समाई ॥१॥ 
पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, सुकुर सादि जस छाई । 
तैसे ही इरि बसै निरंतर, घट ही खोजो भाई ॥२॥ 
बाहर भीतर एके भानो, यह गुरु ग्यान बताई । 


ree 


जन नानक बिन आपा चीन्हैं, मिटै न अम की काई ॥३॥ 


इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि इम चाहे 
अनन्त काळतक प्रपञ्चमें सुखकी खोज करते रहें, 
परन्तु वह वहाँ कदापि नहीं मिलेगा । अतएव जिन 
इन्द्रियोके द्वारा प्रपञ्च अनुभवर्मे आता है उनकी 
प्रवृत्तियोंकी रोककर अपने अंदर विद्यमान अनन्त 


RAS YUU 


| हृदयकी चाह 

योगिन में बन जाउँ, सॉवारिया तेरी | 

योगिन बनकर बन-बन डोठूँ, तेरे ही गुण गाउँ । 

निज उरकी कसित वीणापर प्रेमका राग सुनाऊँ ॥ साँवरिया तेरी ॥ 

निदुर जयतके कोलाहलसे दूर कहीं चल जाउँ । ; 

निर्जन वनमें कुटी बनाकर, तेरा ध्यान लगाऊँ ॥ ताँवरिया तेरी ॥ 

पुतलीका प्याला कर, प्रियतम । इग-झोली लटकाऊ | 

दर्शन-मिक्षा चाह हृदयमें, घर-घर अलख जगाउँ ॥ चाँवरिया तेरी ॥ 

ना गैं और किप्तीको देखूँ, ना तुमको दिखलाउँ । 

मन-मन्दिरका बंदी करके, नैन-कपाट लगाउँ ॥ 
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सुखकी प्राप्तिके ढिये सबको प्रयत्न करना चाहिये । 








महात्मा हरिदासजी 
( लेखक--श्रीशिवनारायणजी “योगी? ) 


लगमग दो सौ बर्षकी बात है । श्रीवृन्दावनमें 
यसुनातटपर मनोरम स्थळीमें रामानन्दी वैष्णव महात्मा 
श्रीहरिदाप्तजी महाराज अपने शिष्पोंके साथ निवास 
करते थे । उस पुण्यभूमिकी शोमा विचित्र थी । मालती, 
माधवी आदि छताओंकी अनुपम सुगन्धित समीर बहा 
करती थी । प्रफुल्लित पुष्पोपर भ्रमरोंके झुंड अपनी 
झङ्कारसे कुज्ञांको मुखरित करते थे । कोयलोंकी कूक 
तथा तोते आदि पक्षियोंका कलरव सांसारिक्र प्रपश्चोसे 
मलिन मानसको निर्मळ बना देते थे । मयूरोंका नृत्य 
भक्तोंको घनश्यामके ग्रेममें नृत्य करनेके लिये उत्साहित 
करता था । | 

महात्मा हरिदासजी महाराज तेजस्त्री-तपल्ली थे | 
उनके इदयमें भगवत्मेमकी सरिता बहा करती थी | 
यदि किसी मह्दान्‌ तपत्वीके हृदयमें प्रेमामृत प्रवाहित 
होता हे तो खर्णमें सुगन्धके सद्दश सुशोभित होता है। 
महात्माजीको अळोकिक प्रेम प्राप्त था । हृदयमें केवळ 


प्राणाधारके दशनांकी ही प्रबळ वासना थी । उठते-. 


बैठते, सोते-जागते, भगवानके विरहमें प्रेमाश्रु बहाया 
. करते थे । उत्कट उत्कण्ठाने बढ़ते-बढ़ते विशाळ 
___ स्वरूप धारण कर छिया था । रात्रिमें जागरण करके 
. अगवदरानोंकी प्रतीक्षा करते हुए वे मगवानसे प्रार्थना 
किया करते थे । 
एक दिन महात्माजी विरहातुर बैठे इए थे। 
चाँदनी रात यी । सामने कालिन्दीकी तरन्ञें चन्द्र- 
` किरणोसे खेळ रदी थीं । बालुका चमचमा रही थी | 


टा 













चारों ओर प्रशान्त वायुमण्डळ या । महात्माजीके हृदय- 
में सहसा दैन्यमावका स्फुरण हुआ । वे सोचने ठगे 
। कि अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोके खामी,ब्रह्मादि देवशिरोमणियों- 

को नचानेवाली मायाके खामी, परिपूर्ण न्न जगदौखरका 
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दर्शन मुझ महापतित क्षुद्र प्राणीको किस प्रकार 
हो सकेगा £ हे दयामय ! में आपके योग्य नहीं |? 
उनके हृदयमें दीनताका मानो सागर ही उमड़ पड़ा । 
उस महासमुद्रमें मद्दात्माजी इब गये । विरहमें विह्नछ 
होकर उन्होंने अपना सर्वख प्यारेको समर्पण कर 
दिया । दीनवत्सल, प्रेमसिन्धु, करुणानिधान भगवान्‌ 
भी भका विरह नहीं सहद सके और तरक्षण प्रकट 
हो गये । महात्माजी निर्निमेष नेत्रोसे उनका दर्शन 
करने लगे । 


मनोहर मुसकानयुक्त मुखारविन्दपर घुँघराले केश 
छिटक रहे थे | मणियोंसे मण्डित मुकुट दिव्य वर्णके 
पुष्पोसे सुशोभित था । कानोंमें कुण्डल झलमला रहे थे | 
नेत्रोमे मनोहारिणी चितवन थी । पीताम्बर श्यामल 
सुकुमार अङ्गोपर झलक रष्वा था । वनमाछा चरणोंतक 
ळटक रद्दी थी । महात्माजी इस रूपमाधुरीमें निमग्न 
हो गये । भगवानूने चेत कराया । अपना करकमळ 
मस्तकपर फेर दिया । मह्दात्माजीने चरणोपर मस्तक 
रख दिया । भगवान्‌ अग्रुतमयी वाणीसे बोळे--'तुम 
जगन्नाथपुरी जाओ ! इस वर्ष आषाढ़में विग्रह परिवर्तन 
होगा । पहला विग्रह तुम छे आओ, और इसी स्थळपर 
दृन्दावनरमे स्थापित करो । मैं सब प्रकारसे तुम्हारी रक्षा 
करूँगा ।' 

आज्ञा देकर भगवान्‌ अन्तर्द्धान हो गये । महात्मा- 
जी वियोगसे व्याकुळ द्दोकर छटपटाने ढगे । भगवान्‌की 
आज्ञाका स्मरण करके मद्दात्माजीने धैर्य धारण किया 
भौर अपने सुयोग्य शिष्योंको साथ लेकर कीर्तन करते 
इए जगनाथपुरौकी ओर चढ दिये । बीहृड़ वन, सर- 
सरिताएँ, पर्वत तथा कण्टकाकीर्ण मार्गको तय करतो | 
हुए चार महीनेमे मद्दात्माजी जगन्नाथपुरी पहुँचे। | ङेः 
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मागेका घोर परिश्रम पुरीमें पदार्पण करते दी दूर हो 
गया और हृदयमें दिव्य आनन्द भर गया | 


श्रीजगन्ाथधाम जिसने नहीं देखा, उसने क्या 
देखा £ भगवानूने अपना अचिन्त्य, अनन्त, ऐश्वर्य- 
सागर वहाँ प्रवाहित किया है । अब भी आषाढ्मे जिस 
समय वहाँ रथयात्रा होती है, महाविशाल तीन रथ 
चलते-चलते जब ठहर जाते हैं, तो सह्नों मनुष्योंका 
परिश्रम व्यर्थं हो जाता है | सभी प्रयत्न निष्फल हो 
जाते हैं । तदनन्तर भक्तोंकी ग्रार्थनासे जब वे खतः ही 
चेगके साथ चळते हैं, उस समय महान्‌ आश्चर्य होता 
है । रथयात्राके समय लाखों नर-नारी एकत्रित होते 
हैँ | प्रतिवर्षं यह महोत्सव बड़ी धूमधामसे सम्पन्न 
होता है । रथयात्राका महोत्सव तो था ही, दूसरे 
विग्रह-परिवर्तेनका भी योग था । ३६ वर्षके पश्चात्‌ 
जब दो आषाढ़ आते हैं, तब श्रीजगन्नाथजीके कलेवर 
बदले जाते हैं। बड़ी मारी प्रतिष्ठा होती है । यज्ञ 


, दता है, वेदपाठ होता है और नाना प्रकारसे अभिषेक 


किया जाता है। इस प्रकार यह महोत्सवर्मे भी 
महोत्सव था । इस समय जगन्नाथपुरीर्मे करोड़ों यात्री 
दूर-दूर देशोंसे आये इए हैं । आनन्दका समुद्र उमड़ 
रहा है । 


इसी समय हमारे चरित्रनायक महात्माजी भी वहाँ 
आ पहुँचे | अभिषेक द्वोनेमें चार दिन शेष थे। 
महात्माजीने पुजारियोके पास जाकर अपना परिचय 
दिया और भगवानकी आज्ञा उन्हें कह सुनायी । 
पुजारियोंने कद्दा--'हमको कुछ भी अधिकार नहीं हे । 


आप राजा साहबसे मिलें ।' श्रीमह्ास्माजी राजा 


साहबसे मिलने गये । राजा साइबने मद्दात्माजीका 
तेजोमय मुखमण्डल देखकर उच्छं उठकर साधान्ग 


प्रणाम किया और प्रसन्न मनसे म परिचय पूछकर क 
 आनेका कारण पूछा । मद्दात्माजीर भगवानको आज्ञा _ x म्रातः क दद काल. Es 
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सुना दी । राजा साइबने कहा--'महाराज ! सर्वदासे | 
यद्दी नियम चला आया दै कि प्रथम विम्रइ समुद्रे | 
प्रवाहित कर दिये जाते हैं । आज इम नयी प्रणाली 
कैसे चला सकते हैं? महाराज ! इम इस कार्यके 
लिये असमथ हूँ । आपको भगवानकी आज्ञा इई 
होगी, किन्तु हमको तो भगवानकी आज्ञा नहीं हुई । 
अतएव क्षमा करें ।' 


मह्दात्माजी- “राजन्‌ | यदि विग्रह सागरम 
प्रवाहित होगे तो मेरा शरीर भी सागरमें प्रवाहित 
होगा । क्‍योंकि मैं अपनी इच्छासे नहीं आया हुँ ।' 
राजा साइबने कुछ उत्तर नहीं दिया । महात्माजी 
ससुद्रतटपर आकर प्रशान्त मनसे भगवानका ध्यान 
करने लगे | अन्न-जळ त्यागकर एकाग्र चित्तसे उसी 
भुवनमोहन रूपका स्मरण करने लगे, जिस रूपका वे | 
प्रथम दर्शन कर चुके थे । 


अर्धरात्रिका समय है | राजा साहब शयन कर रहै | 
हैं । राजा साहबने देखा, श्रीजगन्नाथजी प्रकट इए । | 
उनके सुखारविन्दपर कुछ क्रोध झलक रदा है | मेधके | 
समान गम्भीर वाणीसे बोळे--'वे महात्माजी मेरौ _ 
आज्ञासे ही आये हैं। तुम भक्तोंका. तिरस्कार करते ऱ्य 
हो | जाओ, उनसे क्षमा माँगो और उनको आज्ञाका 
पाळन करो । मेरा एक विग्र अब वन्दावनईमँसी 
रहेगा । be 

राजा साइब अत्यन्त भयभीत हो गये और जाग 
पड़े । थर-थर कापते हुए शस्यासे उठकर कमेच कर्मचारियों- र क वरी 
को उन महात्माजीका पता ठगानेके लिये रात्रिम ही 
आज्ञा दी । बहुत ढू(ढ-खोजके अनन्तर पता ळा गया। 


RT 


राजा साइब समस्त र त ०." कर महात्माजी- | 
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पूजन किया । जगन्नाथपुरीमें यह समाचार बिजळीकी . 


भाँति चारों ओर फैल गया । महात्माजीके दर्शनार्थ 
दौड़्कर लोग आने लगे | उस समय महोत्सवमें 
एक अपूर्व आनन्दोल्लास छा गया | 


अभिषेकके अनन्तर राजा साहबने .एक विशाल 
रथमें श्रीजगन्नाथजी, श्रीबलदाऊजी, श्रीसुभद्राजीको 
विराजमान कराया । धन-धान्य तथा सेनाके साथ 
मदात्माजीको विदा किया | रथके सहित घूमधामसे 
कीर्तन करते हुए महात्माजीने कई महीनोंमें वृन्दावनमें 
पदार्पण किया । जिस स्थानपर स्वयं भजन करते थे 
उसी सुरम्य स्थानपर एक सुन्दर मन्दिर बनवाकर 
महात्माजीने वे विग्रह स्थापित किये । दन्दावनमें वही 
दिव्य स्थान, वही दिव्य विग्रह, वही सुन्दर मन्दिर 
आज भी वर्तमान है । सामने यमुनाजी बह रही हैं । 
नीचे घाट बना हुआ है, जिसे “जगन्नाथ घाट! 
कहते हैं । आज भी इस स्थानपर अपूर्व दिव्यता 
विराज रही है। भजनमें स्वाभाविक मन लगता 
है । शान्तिका साम्राज्य-सा छाया हुआ है । 


बृन्दावनमें श्रीजगन्नाथजी भक्तोंको आज भी दिव्य 

अनुभव, दिव्य चमत्कार दिखाया करते हैं । अभी 

| तीन वर्ष पूर्व वृद्धा माता श्रीरामजी देवी श्रीजगन्नाथजी- 

की सेवा करती थीं । उनका दर्शन जिन्होंने किया 

है, वे जानते हैं कि माताजी कैसी तपखिनी, तेजस्विनी 

और प्रेमकी मूर्ति थीं। उनको कई बार भगवानके 

दर्शन हुए थे । निरन्तर उनको भगवानूकी सेवार्मे ही 

सुख प्राप्त होता था । उनके समयकी कुछ सच्ची 
सु ; घटनाएं हृष नीचे उद्धृत करते है— 


( १ ) एक बार माताजी भगवानको पुष्प और 
ओ- तुलसी चढ़ा रही थीं । सहसा श्रीजगन्नाथजीका विग्र 
_____ तेजोमय हो गया और विम्रहसे श्वासोच्छवास होता 
ओ। हुआ दिखायी दिया । भगवानके श्वासकी वायु स्पर्श 
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करके वे घबडा गयीं तथा मूर्छित होकर गिर पड़ीं । 
आध घंटेके पश्चात्‌ उनको बाह्य ज्ञान हुआ। यह 
घटना ११ वर्ष पहलेकी है. । 


(२) एक बार माताजी हरिद्वार गयी इई 
थीं | मन्दिरमे पुजारीने भोग छगाया । माताजी उस 
समय हरिद्वारमें ध्यान कर रही थीं । भ्यानमें 
जगन्नाथजी प्रकट इए और वह याळ सम्मुख दिखाकर 
बोढे- “आज भोजन मैंने नहीं पाया है। आज 
अमुक त्रुटि रद्द गयी है।' माताजीको व्याकुल्ता 
हुई और उन्दोंने ततक्षण पुजारीजीको पत्र लिखा | 
उस दिन जो-जो पदार्थ सोगमें लगाये गये थे वे 
लडिखे और त्रुटि भी लिख भेजी । उस पत्रकी यहाँ 
सब बातें सत्य पाकर समीको मद्दान्‌ आश्चर्य हुआ | 
उस दिनसे सेवार्मे अत्यन्त सावधानी रक्खी जाने 
लगी । यद्द घटना ६ वषे पूर्वेकी है । 


( ३ ) एक बार मन्दिरमे भण्डारा हो रहा था । 


एक बड़े पात्रमें यमुनाजीसे जल आया और उसी पात्रें / 


दाल चढ़ा दी गयी । अच्छी प्रकार जब दाळ बन 
गयी तो पात्र सहसा उळ्ट पड़ा और उसमेंसे 
एक जीवित मछली निकली । वह छोटी-सी मछळी 
जळती हुई दाळमें कैसे जीवित रही ! यह एक अद्भुत 
घटना छगभग २० वर्ष पहलेकी है । 


( ४ ) मन्दिरके पास एक कुआँ बना हुआ है । 
उस कुएमें लगभग बीस हाथ जळ भरा हुआ था। 
एक यात्री जळ भरने गया, वह अकस्मात्‌ जळ 
भरते इए गिर पड़ा । उसने जगन्नाथजीका ध्यान 
किया । ध्यान करते ही उसे एक प्रकाश दिखायी 
दिया और कुएंमें जल एक हाथ ही रह गया । 
वह आनन्दसे कुएँम खड़ा हो गया । उसे निकाला 
गया तो वह॒ हँस रहा या, चोटका नामोनिशान भी 
न था । उसके निकल्ते दी पुनः जल्में बीस हाथ 


~ 
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जल हो गया । यह घटना लगमग २५ | वषे पढ्ढेकी . । 


है । 

(५) एक बार मन्दिरमें एक अत्यन्त मनोहर 
छड़ी मिछी । उसकी चमक विल्क्षण थी । वह न 
लोहेकी प्रतीत होती थी, न काठकी, न पीतछकी । 
वह दिव्य ही थी ! उसको पाकर उसकी पूजा होने 
लगी । जिस दिनसे वह आयी उसी दिनसे मन्दिरमे 
आनन्दकी ल्हृर-सी आने ठगी । भक्तोंको दिव्य 
अनुभव होने छगे । घन-धान्यसे भी आश्रम परिपूर्ण 
हो गया । एक दिन माताजीने उसका यमुनातटपर 
पूजन किया । जनके अनन्तर जिस समय उसे 
रवस्वा, उक्ती समय वह छड़ी जैसे मनुष्य चलता है 
इस प्रकार जाकर यमुनामें विळीन हो गयी । यह 
घटना कगभग १५ वर्ष पहदळेकी है । 


( ६ ) एक बार आषाढ़में रथयात्राके दिन सन्ध्या- 
समय आरती होनेवाली थी । अँधियारा हो चुका 
था । उसी समय यमुनातटकी ओरसे एक सुकुमार 
सावला बालक आया । उसके कपोलॉपर बाळ बिखर | 
रहे थे । उसका सौन्दर्य देखकर माताजीने पूछा-- 
'भेया, तुम कहाँ रहते हो £ बाळकने मुस्कराकर 
कहा---'यमुनाकिनारे ।' माताजीने फिर पूछा-- 
तुम्हारे पिताका क्या नाम है? बाळकने हँसकर 
बात टाळ दी । पुजारी मन्द्रमें था, माताजीने 
पुजारीसे कह्दा “प्रसाद्‌ छाकर इनको दीजिये ।' 
जिस समय पुजारी प्रसाद छाया, उसी क्षण वह 
बाळक अन्तर्द्धान हो गया । ये सब घटनाएँ जिन्होंने 
आँखोंसे देखी हैं वे भक्तगण अब भी बृन्दावने 
विद्यमान हैं । यह घटना लगभग १६ वर्ष पूर्वकी है। 


— > 
अन्नदोष 


( लेखक--अभगवतीप्रसादसिंहजी, एम० ए० ) 


संसारके बड़े-बड़े तत्तवेत्ताओंका मत है कि 
कर्मका सिद्धान्त अत्यन्त गइन तथा दुर्विक्षेय तो है 
ही, साथ ही वद्द अटळ भी है। ऐसे ही और भी 
सिद्धान्त हैं, जिनका संस्थापन बहुत प्राचीनकालमे 
इमारे ऋषि-महर्षियोने किया था ओर जो युग-युगके 
अनुभवसे सर्वथा निभ्रोन्त सिद्ध इए हँ । दुःखकी 
बात है कि आधुनिक सभ्यता, जो अपने क्षणिक 
प्रकाशसे जगतमरको चौंधिया रद्दी है, दुराग्रहवश 
हमारे प्राचीन सिद्धान्तोपर गम्भीर एवं निष्पक्ष विचार 
करनेके लिये तैयार नहीं है, यद्यपि उसीको आगे 
चलकर आँखें खुळनेपर उन सिद्धान्तोंकी सत्यता 
स्वीकार करनी पड़ती है । इसीलिये यदद कहा जाता 
है किं जहाँ पाश्चात्योंका ज्ञान समाप्त दो जाता दै, 
पौवात्योंका ब्रान बहे प्रारम्भ होता दै । गीताके सोलदवे 
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हमारे लिये निराश होनेकी 3 ' बात 


अध्यायको सामने रखकर यदि इम विचार करें तो 

यह बात इमें स्पष्ट हो जायगी कि वर्तमान सम्यता 
आशुरीवृत्तिका छीलास्थल बन रही है। पारस्परिक ' 
ष्या, स्वार्थप्रियता, जड-पूजा तथा करोड़ों दीन-हीन 
पददलितोकि प्रति कठोर उपेक्षाका भाव आदिके दारण . 
दृश्य किसी भी 'सम्य' और (ुसंस्क्ृत' देशमें दे 
लीजिये--जिन्हें देखकर आप अनुमान र्गा सकेगे 


की ओर लिये जा रही है ! र 
परीक्षाका समय है । इमारा यइ कर्तब्य क्रय है कि 
अपने ही हितके लिये एंक वरे हो ने 9 बौ 
आचारों एवं रीति-रिबाजोपर भ्यान दे | अब भी 












$ > 
- हे 
» हो 10.९ की. 
| छा i ५ 
i FR 
[५ ) १6 हा ॥ न्‌ थि 
कि SNR ८ ७ हि x # 5 । 1 
14 ० ०७” ` Sir £ - ४७: । की । ~ य. ड "a 
० DN 7 4 हैँ १ 
> Es ० Kad be) ड 
> 


१९८०. । 





| 
"१२ 
१८२४ कल्याण [ भाग १३ 
TT आआआ 


भारतकी सन्तानोंको भगत्रान्‌ने ऐसी शारीरिक एवं 
मानसिक शक्तियाँ दी हैं, जिनके लिये देवता भी 
तरसते हैं । हममेंसे जिन लोगोंने प्राचीन ऋषि- 
महर्षियोद्वारा निर्णीत सिद्धान्तोंको जीवनमै आजमाया 
है, उनमेंसे कइयोने जीवनकी समस्याको हल कर लिया 
है और जीवनका सार-तत्त्व प्राप्त कर लिया है, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है । 


इस लेखमे हम भोजनके सम्बन्धमें कुछ बिचार 
करेंगे । स्थानके संकोचसे इम बहुत विस्तारमें नहीं 
जायेगे | जिन्हें इस बिषयक्गी ओर विशेष अभिरुचि 
हो, उन्हें इसपर विचार करनेके लिये प्राचीन प्रन्धोंमें 
पर्याप्त सामग्री मिल सकती है । 


भोजनकी पवित्रताके सम्बन्धे सबसे मुख्य बात यही 
है कि वड न्यायोपार्जित पैसेका हो | यह्दी कारण है 
कि कुछ लोग “अपरिग्रह” का नियम ले लेते हँ, वे 
किसीसे कुछ भी ग्रहण नहीं करते । इसका अभिप्राय 
यह हुआ कि अन्यायके पैसेसे खरीदा हुआ अन्न या 
किसी ऐसे पुरुषका अन्न, जो स्वयं सचा और 
इमानदार नहीं है, भरसक कमी ग्रहण नहीं करना 

. चाहिये । 


प्रसंगवश अन्यायोपार्जित.धन अथवा घूसका प्रश्न 

भो यहाँ आ जाता है। जीवनमें सबसे बड़ा पाप 
यही है कि मनुष्य अन्यायद्वारा धनका उपार्जन करे 
या घूस छे जो इन प्रजोमनोके शिकार बन जाते 
_ हैं, वे यह नदीं जानते कि वे अपने हो हितकी 
- सदाके लिये हानि कर रहे हैं। अन्यायोपार्जित धन 
_ठइरता नहीं । वदद जेसे आता है, वैसे ही चछा भी जाता 
है। जो बस्तु अनायास प्राप्त द्वोती है, वह अनायास 
खो भी जाती है, परन्तु इसका परिणाम भयानक 

है होता है । जिसे ऐसे पैसोंकी चाट और चसका ठग 
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करने लगता है । और जब ऐसी आमदनीका रास्ता 
बंद हो जाता है तो उसकी तबाही आ जाती है! 
हम सभी ऐसे आदमियोंको जानते हैँ जो एक बार 
अन्यायका पैसा पाकर खूब चमके, परन्तु चमके 
सदाके ढिये बुझ जानेके लिये । उनमेंसे बहुतोंका 
अन्त तो महान्‌ दुःखदायी होता है । 

जैसा अन्न वेता मन--यह एक वेज्ञानिक सत्य 
है ! तान्त्रिक साधना करनेवाले इस वातको जानते 
हैं कि उपासनाके समय हम जिस प्रकारके 
आसनपर बैठते हैं, उसका इमारे चित्तपर कैसा 
प्रभाव पड़ता है । व्याघ्रचमपर बेठकर जप. करनेसे 
चित्तपर कुछ और ह्वी प्रभाव पड़ेगा और मृगचमपर 
बैठकर करनेसे कुछ और । इसी प्रकार तान्त्रिक दीक्षामें 
भी शिष्यको दोक्षा ढेनेके पू कई दिनतक उपवास 
करना पड़ता है और तब किसी एक ही प्रकारका अन्न 
जो गुरु बतळावे खाना पड़ता है तथा एक बिशेष 
स्थानपर विशेष शैळीसे सोना पड़ता है । इसमें 
आश्चयंकी' कोई बात नहीं है कि उसके इस समयके 
स्वमोपर विशेष ध्यान दिया जाता है और उन स्वप्तोके 
आधारपर यह निश्चय किया जाता है कि उसके लिये 
कौन-सा मन्त्र उपयुक्त होगा । 

अन्यायोपार्जित धनसे जो अन्न प्राप्त होता है, 
वह रक्तमें सना हुआ अन्न है-- 

भुजीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ । 
श्राद्धकर्मर्मे क्या-क्या होता है, इससे जो भडीभाँति 


` परिचित हैं, वे जानते हैं कि आद्धका अन्न खाना 


आध्यात्मिक इश्सि साधारण बात नहीं है । शाख्रोमे 
यद लिखा है कि श्राद्वका अन्न खा छेनेपर ब्राह्मण 
इतनी माला गायत्रीका जप करे, तब वह उस अन्नके 


दोषसे छूट सकता है । इसी प्रकार शनि, राहु और 
केतु भादि ग्रह्मेको शान्त करनेके ल्यि जो दान रह. 
दिया जाता है, उसे ग्रहण करना भी खिलवाड़ .नद्दी॑ 7) | 






न 


न्स 
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है । यह तो एक ग्रकारसे दाताके सारे पापों और 


कष्टांका बोझा अपने सिर ओढ़ना है । मुझे कई ऐसे 
उदाहरण माछ्म हैँ जिनमें ऐसे दान लेनेवालोंका 
महान्‌ अनिष्ट हो गया है । यहाँ उनके सम्बन्धमें 
विस्तारपूवेक छिखनेका अवकाश नहीं है । 


हमारे धमशाख्नोमें लिखा है कि नित्य ग्रातः-सायं 
हमे अपने माता-पिताके चरणोंमें मस्तक टेककर 
प्रणाम करना चाहिये । परन्तु वे बीमार हों तो उन्हे 
दूरसे ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिये । 
यह व्यवस्था एक-दूसरेके स्पर्शसे होनेवाले सूक्ष्म 
परमाणुओके आदान-प्रदानके नियमोंके आधारपर की 
गयी है । इसीलिये सबसे हाथ मिलाना या सबको 
गले छगाना द्वानिकर सिद्ध हो सकता है । जिन 
हेगाड ( छ१६४१००) का 'आयेशा' ठपन्यास पढा 
है, उन्हें स्मरण होगा कि जब्र ढियो विन्सीने, जो 
इस मत्येछोकका ही एक प्राणी था, आयेशाका--जो 
» देवळोककी आत्मा थी अथवा आध्यात्मिक दृष्टिसे 
बहुत उन्नत थी--आहिज्नन किया तो उसी समय 
उसके प्राण-पखेरू उड़ गये | इसी विषयपर अच्छी 
तरइसे विचार करनेपर 'स्वयंपाक!---अपने हायसे 
भोजन बनानेके सिद्धान्तकी भी पुष्टि होती है । स्वयं- 
पाकर्म जो आनन्द मिलता है, वह तो दूसरी ही 
बात है । यदि कोई बुरे आचरणका मनुष्य भोजन 
बनाता है तो उसके शरीर और मनकी गंदगी भोजनमें 
अवश्य प्रवेश करेगी ही, इसमें कोई सन्देहकी बात 
नहीं है । सुननेमें तो यह बात अजौब-सी माळम 
होगी, परन्तु इसे हम परीक्षा करके देख सकते हैं कि 
किसी इत्यारेके हाथका बना हुआ भोजन करनेसे 
` मनुष्यको इत्याके स्वप्न आने ढगेंगे । 
 दइष्टिदोषकी बात भी इससे मिळती-जुळती ही है । 
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यहद बात निर्विवाद दै कि जिस समय आप भोजन कर | 


द «0 रदे हैं, उस समय कोई भूखा आदमी लोममरी दृष्टिसे 





आपको खाते हुए देखे तो आप उस अन्नको कठिनता- | 
से पचा सकेंगे । प्रायः रसोइये यद्द नहीं चाहते कि 
अच्छी वस्तु सारी-की-सारी उनके मालिक ही खां 

जायें । परिणाम यहद होता है कि उनकी दूषित इष्टि 

उस पदार्थपर पड़ जाती है | कई बार इम देखते हैं 

कि कोई पूर्णतः खस्थ मनुष्य सात्विक एवं हितकर 
भोजन करके उठता है और उठते ह्वी उसे कै हो 

जाती है । प्रत्यक्षम इसका कोई कारण नहीं दिखायी 

देता, परन्तु कारण तो ऊपर लिखा हदी जा चुका है। 
इसलिये सबसे सुरक्षित मार्ग यही है कि भोजन बनाने 

और परोसनेका कार्य हमारी माता, बहिन, खी या 
ल्ड़कीके ही जिम्मे रक्खा जाय; उनसे हमें ष्टि-दोषका 

भय नहीं होगा । दूसरे सम्बन्धी भी हमारे लिये भोजन 
बना और परोस सकते हैं; परन्तु माँ, त्री और कत्या 

तथा बहिनिको ही इस कामके छिये सबसे उत्तम माना 
गया है | ये जब परोसेंगी तो यह चाहेंगी कि आप | 
उत्तम-से-उत्तम भोजनका अधिक-से-अधिक अंश ग्रहण 
करें; यदि आप उनका भी कुछ अंश छे लें तो भीवे | 
प्रसन्न ही होंगी । इसीलिये इनके हाथसे बना हुआ 
तथा परोसा हुआ भोजन अधिक ग्राणपोषक, खास्थ्य 
वद्धेक और बढ्दायी होता है | माके हाथका भोजन | द 
मिल जाय तब तो पूछना ही क्या: वह तो साक्षात्‌ 
अमृत ही होता है वे लोग वस्तुतः भाग्यशाली है, 
जिन्हें माँके हायका बनाया हुआ भोजन मिळता है, और be 
इसका रस वे ही जानते हैं जिन्हें वह अमृत प्राप्त है । यु 


हमारे शात्र यह कहते हैं कि भोजनका कुछ अंश. 2 
पहले अभिको तथा अन्य देवताओंको अपण करता 
चाहिये । इस बिषयका तात्त्विक विवेचन कर्‌ fe do 
स्थळ नहीं है । संक्षेपर्मे इतना ही कहना अलम्‌ होगा | 
देवताओंको भोजनका कुछ अंस 
लये, हमारे शरीर तथा मनके किये 

हू करत वे नाना 














१८२६ 
ग्रकारकी बीमारियों तथा अन्य प्रकारके कष्टोको निमन्त्रण 
देते हैं । 

भोजनकी पवित्रताके सम्बन्धर्मे ऊपर जितनी भी 
बातें कद्दी गयी हैं, उन सबका ध्यान रखते हुए भोजन 
करनेवालेको यह भावना करनी चाहिये कि हम जो 
कुछ खाते हैं, वह हमारे शरीरकी रचनाके अन्तर्भूत 
असंख्य प्राणियोंकी तृप्तिके छिये आइतिरूप है । 


वास्तवर्मे भोजनके एक-एक ग्राससे हम अपने पञ्च 


प्रा्णोको- प्राण, अपान, व्यान, उदान और समानको- 
आहुति देते हैं अथवा इसी बातको दूसरे ढंगसे 
समझना चाहें तो इम यों समझ सकते हैं कि जो अन्न 
हम ग्रहण करते हैं वह तो है ब्रह्मा, उसका रस है 
विष्णु और उसे पचानेवाला है शिव-- 

अन्नं ब्रह्मा रसो विष्णुमोक्ता देवो महेश्वरः । 

एवं ध्यात्वा तु यो भुंक्ते सो$नदोषेने लिप्यते ॥ 

संक्षेपमँ कहनेका अभिप्राय यह है कि हमें ऐसे 
ही पैसेसे खरीदा हुआ अन्न खाना चाहिये, जो हमने 
खयं न्यायसे अर्जन किया हो या जो हमें किसी भले और 


सच्चे आदमीसे प्राप्त हुआ हो । भोजन या तो हम 





कल्याण ;। (साग १३ 








चित्तको सर्वथा शान्त और प्रसन्न रखना चाहिये । 
भोजन करते समय आपको कोई ऐसा संवाद न सुनावे, 
जिससे आपको चिन्ता अथवा उद्वेग हो--श्सका “भी 
ध्यान रहे । जो लोग फोटोग्राफी जानते है, उन्हे पता 
है कि प्लेटको खोलनेमें कितनी सावधानी रखनी पड़ती 
है । संतानके भावी कल्याणके लिये गर्भाधानके समय 
भी ऐसी ही सावधानी रखनी चाहिये और हृदयको 
पवित्र मावोसे भरे रहना चाहिये। भोजनके समय भी 
ऐसी ही सावधानीकी आवश्यकता है । यदि प्लेट 
खोळनेमें गड़बड़ी हो गयी तो चित्र ही खराब हो 
जायगा । इसी प्रकार यदि भोजन करते समय तुम्हारी 
चित्तवृत्ति शान्त और सुस्थिर न रद्दी तो यह समझ छो 
कि तुम्हारे स्वास्थ्य तथा मनपर इसका बुरा प्रभाव 


पड़ेगा ही । जैसा करोगे वैसा पाओगे, यह सिद्धान्त 


सभी दिशाओंमें सद्दी है । 


भोजनकी सफाई आदिके सम्बन्धर्म, जिसपर 


आधुनिक विज्ञान इतना अधिक जोर देता है, हमने _ 
यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है | उदाहरणके लिये-बासी | 


भोजन स्वास्थ्यके लिये हानिकर है; अधिक मिर्च-मसाला 
पाचनमें गड़बड़ी पैदा कर देता है; भोजन दूँस-ट्रैंसकर 


खयं अपने हाथसे बनावें या जिनका आचार-विचार 
ठीक डो वे बनावें। जो हमारा वस्तुतः प्रेमी और 
शुमचिन्तक दो, वही हमें भोजन परोसे और भोजन 
करते समय हमारे पास वे ही लोग रहें जिनकी हमारे 
ऊपर झुभदृष्टि है । भोजन, जदाँतक बने, सवया 
एकान्तमें दी करना चाडिये और भोजन करते समय 
बोलना ठीक नहीं । मोजनके समय विचारांको संयत 
रखना चाहिये, और क्रोध, ईष्यो या प्रतिशोध अथवा 
बदला लेनेके मावको मनमें नहीं आने देना चाहिये । 
खाते समय यदि आप ऐसे भावोंको मनमें आने द्‌गे 
तो यहद निश्चय जान रखिये--उस अन्नसे आपका जो 
मन बनेगा, उसमें वैसे दी बुरे भाव भरे रहेंगे और 
रः - इससे आपकी महान्‌ क्षति होगी । मोजन करते समय 


नहीं करना. चाहिये; भोजनके समय जळ जितना कम 
हो सके लेना चाहिये; एक ही थाळमें दो या अधिक 
आदमिंयोंका एक साथ भोजन करना हानिकर है | 
चळते-फिरते भोजन नहीं करना चाहिये; एक ही पात्रसे 
कई आदमियांको जळ नहीं पीना चाहिये, जबतक वह 
मिट्टीसे खूब साफ न कर लिया जाय । और जिस 
बर्तनमे आप भोजन कर रहे हैं, वह किस धातुका 
बना हुआ है-इसपर भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। 

गीताके सत्रहर्व अध्यायके छोक ७से १० तक्मे | 
भोजनके सम्बन्धर्मे बहुत-सी बातें आ गयी हैं और 


प्रत्येक मनुष्यको अपना भोजन तदनुकूल ढी बनानेकी 
चेष्टा करनी चाहिये । 





) 


> 





हानि क्या ! 
` कहानी 
( लेखक--श्री “चक्रः ) 


अंबधूतजीके इस विशाळ मठ एवं वैभवका भी 
एक इतिहास है आज ही प्रथम बार वे ऐसे विरक्त 
नहीं हुए ! उनका प्रारम्भिक जीवन भी ऐसा ही था। 
जम वे गुरुसे उपदेश ग्रहणकर बहाँसे बिदा हुए, उस 
ससय उनका वेराग्य अत्यन्त तीव्र था । हाथ ही उनके 
पात्र थे और कोपीनमात्र उनकी सम्पत्ति थी । विना 


` मगे जो कुछ मिळ जाता वही खा लेते । रात्रिमें चाहे 


Po मी भू टि 
जिस वृक्षके नीचे शिपर डासार हते । 


आज जहा. अपने गाँवके पास विशाल मठ है, 
बर्दी उस समय जंगल था । ठीक मठके स्थानपर एक 
बवूळ, एक नीम और एक शीरमझा पेड़ था । सन्ध्या- 


के पश्चात्‌ तो इधर आते डर लगता था । दिनमें 
„ वरवाहे यहाँ पञ्च चराया करते थे । 


बीस वर्षे पहळेकी बात है, अवधूतजी कहींसे 
आकर उसी नीमके नीचे बैठ गये । गोपालोंके द्वारा 
गाँवमे समाचार पहुँचा, हमने भोज॑न छाकर उन्हें 
भोजन कराया। दो-चार और मी भक्तजन आ 
गये | इमलोगोंने जितने भी धामिक प्रश्‍न किये, 
अवधूतजीने सबका बडा सुन्दर उत्तर दिया । हमें 
ठनपर बडी श्रद्धा हो गयी । सब लोगोंने उनसे कुछ 
दिन यहीं बिराजनेकी प्राथना की । पहले तो उन्होंने 
कहू दिया “मैं तीन दिनसे अधिक एक स्थानपर नहीं 
ठइर्‌ता । पर फिर छोगोंके बहुत आग्रह करनेपर 
व्लीकार करते इए कह्दा-- अच्छा, यदि तुमलोगोंकी 


` इच्छा है तो ऐसा ही सही । इसमें हानि ही क्या दै !! 


उस समय चौमासा छगा ही था। एक-दो दिन 
बाद ही बादल दिखायी देने लगे । इमलोगोंसे यह नहीं 
९-१० 


देखा जाता था कि महात्माजी वर्षमें खुळे स्थानमें 
रहें । बहुत आग्रह करनेपर भी जब उन्होंने गाँचर्मे 
चलना स्वीकार नहीं किया, तो हमलोगोंने वहीं 
एकः फूसकी झोपड़ी डाळ देनेकी प्रार्थना की | बहुत 
आग्रह करनेपर 'इानि ही क्या है? कहकर 
महात्माजीने आज्ञा दे दी । 


| (२) 

वर्षा बीत गयी । झोपडी मै आग्रह करके बषीके 
कीड़ोंसे बचनेके लिये एक लकड़ीका तखूता डाळ 
दिया गया था । गॉवमेसे सबके घरसे एक-एक दिन 
भिक्षा आ जाती थी । मैंने आग्रह किया और सन्ध्या- 
को दूध लेना भी स्वीकार हो गया । 

सर्दीमें अवधूतजी नंगे सिकुडते थे। शौचके 
लिये भी पात्र नहीं था। भक्तोने आम्रद् किया ! 
“हानि ही क्या है? दो कम्बळ और एक कमण्डळु 
स्वीकार हो गये। कोपीनके अतिरिक्त किसीने एक 
चदर भी दे दी | ङ 

सहसा एक दिन झेपड़ीमें आंग ठगी ओर बाबा- 
जीकी कुटिया जळ गयी । चइर, कौपीन, कम्बळ 
सब जल गये । हम सबने सोचा कि इसकी 
कुटियामें तो यह डर बना ही रहेगा । कुछ रोग. 
एकत्र हुए । अवधघूतजीसे आग्रह करके आज्ञा ळे की 


गयी । कची कुटिया बन गयी । जळा हुआ सामान. 


फिर आ गया । पर कच्ची कुटियारमे भी लीपने-पोतनेका 


पका कक “किक oS कक ह ता ७3 कर चया 


झगडा था । वर्षामे वह आधी गिर भी गयी। अतः... 


चंदा करके सबने उसे वर्धोके पश्चात्‌ ही पक्की 2: 


बना दिया । 


अवधूतजीकी प्रसिद्धि दूर-दूरतक हो गयी थी | | 
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बड़े-बड़े लोग उनके दर्रान करने आया करते थे । 
फल-फूलकी कुटियामें ढेरी छगी रहा करती थी। 
कम्बल फटा देख किसीने शाल लाकर रख दिये । 
अब बाबाजी बहुत अस्वीकार भी नहीं करते थे | 
आग्रह करनेपर कह देते रख दो, हानि ही क्या है !” 
आवश्यकतावश कुटियामें थोड़े-से वस्न, पात्र और 
बाबाजीकी रुचि देखकर पुस्तक भी रख दी गयीं । 

भक्ताने कुटियाके चारों ओर फुलवारी लगा दी । 
पु जब फूलोंको नष्ट करने लगे तो एक घेरा बना 
दिया गया | एक माली भी अन्तमें रखना पड़ा । 
कुटियामं पुस्तकोके बढ़ जानेसे आळमारी बनानी 
पड़ी जब सामान बढ़ गया तो उसके लिये एक 
अलग कुटिया बनवा दी गयी । माळीके लिये भी 
एक कच्ची झोपड़ी डाळी गयी । 


एक दिन बाबाजी एक गायको ग्रेमसे पुचकार 
रहे थे । गायका स्वामी वहीं पहुँच गया । उसने 
गाय बाबाजीको भेंट कर दी । गायके लिये गोशाला 
| बनी । एक नौकर भी उसकी सेवाके ल्यि रखना 
` पड़ा | गायके चारेके लिये एक भक्तने कुछ खेत भी 
बाबाजीके नामसे लगा दिये । जमीदारने कुट्याके 
आसपासका पूरा वन बाबाजीको दे दिया । 
 घीरे-धीरे इसी क्रमसे यद्द विशाळ मठ बना । 
इतनी भूमि मठके नामसे लगी । भक्तोकी पूजाके 
लिये मन्दिर बना | कुआँ बना, कथाभवन बना । 
. घोड़े और हाथी भी आ गये । बाबाजी अवधूतसे 
मठाधीश हो गये । 











`. (३) 

बाबाजी न तो अब पहळे-जैसे सरल थे और न 

ओ। त्यागी । मठाधीश दोनेके साथ उनका खमाव मी वैसा 

ही बन गया | अब वे उसोके घर भिक्षा करते, जह 
पूरी दक्षिणा मिडनेकी आशा होती । मठे भी घनियोंका 
उ न गोते क क ढगा । दीनोंकी वहाँ पूछ नहीं रह गयी । 
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तितिक्षा अब अवधूतजीसे कोसो दूर थी । उनका 
पलंग अब राजाओंके समान सजता था । जहाँ जाते 
वहीं सेवक उनके बैठनेके लिये गलीचा साथ छे जाता । 
रेशमी बज्न ही पहनते थे | पैरोमें बहुमूल्य जूता > 
रहता था । मठसे बाहर निकलते तो हाथीपर | सेवक 
साथमे माळा लिये चढते थे । पूरा राजाओं-जैसा ठाउ 
हो गया | 

कोई किसीका पशु यदि भूलकर भी मठके 
खेत या वाटिकामे पहुँच जाता तो वह तुरंत हय 
भेज दिया जाता । किसीके रोने-गिडगिडानेङ कु 
भी प्रभाव नहीं पड़ता था । हाँ, यदि कोई सम्प 
पुरुष कह दे तो दूसरी बात । 


म क्र 


हा 


अवधूतजी विद्वान्‌ तो थे ही। दूर-दूर जावर 
कथा एवं उपदेशोंसे उन्होंने बहुत-सा द्रव्य एकत्र कर 
लिया । बड़े-बड़े लोग उनके शिष्य हो गये । उनका 
बहुत सम्मान होने लगा । उनका वैभव, ऐश्वर्य _ 
सम्मान तो तुम देख ही चुके हो। इस विषयमे , 
बहुत नहीं कहना चाहता । 

अवधूतजीको आज इस नग्न अवधूतवेशमें हरिद्वार 
गंगा-किनारे देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा । पर उनकी 
इस परिवर्तित दशाका भी एक सुन्दर इतिद्दास है । 


अवधूतजीने रुपयोंका लेन-देन भी आरम्म कर 
दिया था | अवसर पड़नेपर गाँवके लोग उनसे रसीद 
लिखकर रुपया लेते और सदके साथ वापिस कर देते 
थे | अपनी लड़कीके ब्याहके लिये राममनोहरने उनसे -र 
दो सौ रुपया लिया | उसे एकमात्र खेतीका ही तो 
भरोसा था । संयोगसे दूसरे साळ उसके गन्नेमे भाग 
ळग गयी । अनाजकी फसल अच्छी नहीं हुई । वह 
न तो बाबाजीका रुपया दे सका और न सूद ही । 
उप्तने बाबाजीसे बहुत अनुनय-विनय की, पर 
इन्होंने अपने मैनेजरपर ही सब छोड़ दिया । मैनेजर क 
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कुछ मेंट-पूजा चाहता था, जो उसे मिळ न सकी | 
उपने दावा कर दिया । 'न्यायाळ्यने बाबाजीके पक्षमें 
निर्णय दे दिया । अन्तमें उन्हीं रुपयोके बदले 
मैनेजरने राममनोहरके हळ, बेळ तथा घर भी कुर्क 
करा लिया । वह वेचारा विना घर-द्वारका हो गया । 
(४) 

जाडेके दिनोंमें रोता-चिछाता श्री और वच्चोंके 

. साथ राममनोहर मठपर पहुँचा । मठके द्वारपालोंने उसे 
भीतर नहीं जाने दिया | संयोगबश उसी समय 
अवधूतजी बाहर निकळे । राममनोहरने पृथ्वीपर 
मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया । अपने हृदयकी 
ज्याला दबाकर वह बोला-'महाराजजी ! यदि मैं 
आपका रुपया मारना चाहता रद्द होऊ तो मुझसे 
भगवान्‌ समझेंगे । साधुके साथ मुझे उल्झना तो है 
नहीं । मेरा मकान और सामान लेकर आप सुखी 
हों । मुझे अपनी चिन्ता तो है नहीं; पर इस जाडेमै 
„ ये नन्हे-नन्हे बच्चे अवधूत बने मारे-मारे फिरेंगे, 
यही दुःख है। अच्छा जैसा इनका ग्रारब्ब होगा 
भोगेंगे । केवल दर्शन करने आया था । अब मातृभूमिसे 
निर्वासित हो रहा हूँ, फिर सम्भवतः दर्शन न हों ।' 


अश्रुवर्षा करते हुए उसने पुनः प्रणाम किया और 
मुड चछा । काष्ठकी भाँति बाबाजी स्तम्मित खड़े 
थे । उन्होंने मरे कसे पुकारा “भैया राममनोहर !' 
वह छौट आया । बाबाजीका हृदय बदल चुका था । 
एक सेवकने आज्ञा पाकर कागज-कलम छाकर दिया । 
बाबाजीने कुछ लिखकर उसी सेवकको दे दिया 
और राममनोहरसे बोले “भाई ! तुम्हीं छोगोंका दिया 
हुआ तो मेरा यहद सब वैभव है । रुपया मेरा केसा ! 
जाओ, अपने घर ढौटो । मैनेजर नहीं रोकेगा, मेरा 
` तुमपर कोई ऋण नहीं ।' वह छौठता तो न था, पर 
` हम सबने समझाकर उसे ढौटा दिया । 


rT Pee डन RT CT 


हानि क्या ? 


बाबाजी वहीं बैठ गये । उनका चेहरा उदाप्त 


दो रहा था | वे अपने आप कहने ळगे-'गुरुजीने 


तुझे पइळे ही कहा था कि “मायाका प्रलोभन बड़ा 
भयंकर होता है | तनिक-सी ढिलाईमें सब चौपट । 
में हु-इस 'अहं'से ही तो इतना बड़ा संसार बन जाता 
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है; फिर जहाँ संसार दै, वहाँ पतनको आते कितनी देर । | 


अतः बहुत बचकर रहना | तनिक भी प्रमाद मत 
करना ।' पर तूने उन वचर्नोपर्‌ तनिक भी ध्यान नहीं 


दिया | तू अपने मनके धोखेमें आकर उसीपर विज्वास 


करता रदा । अब देख कि तू कहाँसे कहाँ पहुँच गया । 
तनिक-सी ढिलाई करके नियमको शिथिल करनेमें 
क्या हानि है, यह देख लिया £ क्या अब तू पुनः 
उसी स्थितिको प्राप्त द्वो सकेगा ! 


अच्छा | चढ, अब भी. सम्हळ जा |? बाबाजी 


उदास मनसे मठमें छोट आये । 
(५) 


दूसरे ही दिन गाँवमें यह समाचार फैळ गया कि | : 


अवधूतजी रात्रिमे ही मठसे कहदी चुपचाप चले गये | 
अपने पहननेके वस्न भी वे छोड़ गये थे । न तो 


किसीको पता या और न कोई साथ गया था। 
पळंगपर एक कागज मिला, जिसमें लिखा या मैं | 
अवधूत हूँ; इतने दिन भ्रष्ट हो गया था, अब पुनः | 
अपने पथपर जा रदा हूँ । मेरे पथमें विन्न डाळकर | 
पापभागी बननेका कोई प्रयत्न न करे | मठकी सम्पत्ति : 
दीनोमें बॉट दी जावे | सबके कर्ज मैने छोड़ दिये। | 
भूमि और मठकी स्थायी सम्पत्ति धनद्दीन ढोगोंकी ` 


चिकित्साके काममे आये ।? 
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उलहना 
(१) 
यदुनन्दन हमसे रूडे हैं, रो-रोकर प्राण वुलाते है । 
करुणानिधान करुणासागर कानोपर वात उड़ाते हैं ॥ 
हम जग-जीवन जीवन-घनको पड़-पड़कर पाँव मनाते हैं । 
कुछ यात है लेकिन जिदकी-सी, वह और विगड्ते जाते है ॥ 
अच्छा रूदो ! जो होना हो, प्रभुकी इच्छा अनुसार रहे! 
दीनोके करुणा-क्रन्द्नका) लेकिन कुछ सोच-विचार रहे ॥ 
(२) 
सुखदायक है, अति उत्तम है, दासोंको सदा तरसाया करो । 
भाणेश्वर ! जाओ, व्रजमरमै छलिया, चितचोर कहाया करो ॥ 
संकीणे घराँमै ग्वाळोके, डदयेश्वर ! रंग रचाया करो। 
अवलाओका माखन इरकर, सर्वेश्वर | नाम कमाया करो ॥ 
नाता टूटा, झगड़ा छड" कयां सिरपे किसीका भार रहे! 
क्या होना दे--दिखला देंगे, यदि जीवित किसी प्रकार रहे | 
(२) 
नंगे पग दोड़े आते हो, गजराजसे गहरा नाता है। 
सुख-सेज छोड़कर धाते हो, गोवत्ल अगर रंभाता है ॥ 
बज-वनिताओंका प्रेम तुम्हे वन-वीथिनमे नचवाता है। 
ग्वाला-वालाके आँगनमै क्‍यों हृदय-कमल खिल जाता है ॥ 
प्राणोंके तारोपर मेरे जीघन-घनकी झंकार रहे। 
लेकिन वह अँखियाँ फिरी रहें, दुखकी लयका विस्तार रहे ॥ 
(४) 
इन जरा-मरण-संतर्तोका स्वामी - अनन्त कहलाया है। 
विख्यात पतितपावन होकर पतितोंसे गोरब पाया है॥ 
असुरारि अधम-उद्धारतका अधघमोंने मान वढ़ाया है। 
दुखभंजन आरतपाल चने दीनो-दुखियाँकी माया है॥ 
हो प्रणतपाल, प्रण पालो ना ! सोधा-सच्चा व्यवहार रहे । 
खामी-लेवकके झगड़ेमें, देखेंगे किसकी हार रहे॥ 
(५) 
यदि प्रेमशुल्य है मन मेरा, तो प्रेम-खुघा वरला दीजे। 
मधुमय अनन्त आकर्षणसे उस छविको लगन लगा दीजे ॥ 
मोहन ! मेरे अन्तस्तलमे वह मधुमय पोर उठा दीजे। 
मेरे इन आकुल प्राणोंपर चरणोंका चिह्न वना दोजे॥ 
वसिये आकर इन नेनोर्मे, सारा संसार असार रहे । 
बन्घन कट जाये दुनियाका, और खुला कृपाका द्वार रहे ॥ 





गृहृस्थ-जीवन एक समझौता दै ! 





(६) 

इस अंघकारसय जीवनम एक जीवन-ज्योति जगा देना । 

सुखमय संसार वना देना, मेरा अस्तित्व मिटा देना ॥ 

नश्वर पथके भूले-भटके, प्रीतम-पथ-पथिक बना देना । 

मेरे इत, पागल धाणोंको प्राणेश्वरतक पहुँचा देना ॥ 
इस रक्त-सांसमें' जीवनका “चेकळल'.जवतक संचार रहे। 
राधा-माघवका सुसिरन हो, 'गोविन्द' नाम आधार रहे॥ 
--भ्रीकेदारनाथ 'बेकळ! . 

—— if 


गृहस्थ-जीवन एक समझोता हे ! 
( लेखक--श्रीरामनाथजी “सुमन? ) 
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५ न नहीं 


दुनिया एक अजीब-सी जगह है । छोग आते हैं, 
जाते हैं और सब अरमानोंकी एक बस्ती दिलोमें 
बसाये हुए । यों माळम यह पड़ता है मानो यहाँ 
कोई नियम नहीं है--कोई व्यवस्था नहीं है, और जो 
चीज़ एकके ळिये जहर है वही दूसरेके लिये अमृत 
है | समुद्रकी अनन्त छहरोंकी तरह एक इच्छा 
दूसरीके ऊपर उठती है और हमें चैन नहीं लेने 
देती । खस्थ जवान आदमियोंको जिन्दगी और 
परिस्थितिसि ऊबकर और परेशान होकर मैं मौतके 
लिये तड़पते देखता हूँ ओर ऐसे बूढ़े, जो खा नहीं 
सकते, पी नहीं सकते, चल-फिर और उठ नहीं 
सकते,--मतल्ब हर तरहसे छाचार, ढाल्साओंकी 
एक दुनिया लिये कुछ और जीनेके लिये प्रतिक्षण 
मर रहे हैं । जिनका घर भरा-पूरा है और लाखों 
बैंकमें हैं, ऐसे आदमी गृहत्यागी होकर फकीरकी 
धूनी रमा लेते हैं और जिसको मशक्कत और मजूरीसे 
१७) मिलते हैं वे अपने कुटुम्बोंसे चिपटे हुए हैं । 


। 


४ घनवान्‌ रोता दै और कहता दै इससे तो मेरे नौकर 


अच्छे हैं । यरीब रोता है कि ये धनवान्‌ उसकी | 
छातीपर बैठे मोग-विढास कर रहे हैं। वह दुःख- 

भरी निराशा और ळाळसासे उन बाबुओंकी ओर 
देखता है जो अपने साथ एक सजी हुई, तमारेकी 
चीज़-सी, श्रीमतीको लिये उसपर डॉट-फटकार करते 

और इईमानदारीका उपदेश देते, चीज़ें-पर-चीज़ 
खरीदते और उन्हें उसके सिरपर यों छादते चढे 

जा रहे हैं जैसे उसके कंधे और सिर इसील्यि बनाये | 
गये हों और उसके लिये बजनका कुछ ख़्याछ करना 
जरूरी नहीं है । एक सन्तानके ल्यि तरस रहा है, 
दूसरा सन्तानको पाकर दुनिया सिरपर उठाये इए | र 
है । अच्छी, हरी-मरी गृहस्थियाँ देखते-देखते मिट 

जाती हैं और जिनको मिटना है, वे मानो अमृत 

पीकर दुनियामें आयो हैं । | PS 
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' तमाशाई रह सकते--दर्शक बनकर इसे देख सकते; 
पर मुश्किल यह है कि हम भी उसीके अंग हैं और 
अगर नहों हैं तो बहुत जल्द बन जाते हैं। हमें भी 
उस चक्करमें घूमना. है और स्टेजपर अपना पार्ट अदा 
क््नाहै। 


यह पार्ट भदा. करनेमें बड़ी सहुलियत हो अगर 
हम अपने अंदर विनोदकी वृत्ति पैदा कर लें और 
ठीक-ठीक समझ ले कि क्या करनेसे जिन्दगीमे जो 
इतनी खराश और तुर्शो है, इतनी पीड़ा और दुःख 
है, वह दूर किया जा सकता है या कम किया जा 
सकता है । 


चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीछिये 
बह गृहस्थ मी है । गृह-जोत्रन समाजका एक ल्घु 
(चत्र है । समाजकी नींव मिळनसारी, एकता, खार्थो- 
के समन्वय और सामज्ञस्यपर है । यद्द बात समाजके 
छिये जितनी ठीक है उससे मौ ज्यादा गृहस्थ-जीवनके 
लिये ठोक है । जो आदमी इसे नहीं समझता कि 
जिन्दगी एक समझौता है और विवाहित जीवन पूरा- 
का-पूरा समझौते ओर समन्वय, मेळ-जोळ, आदान- 
} ' _ प्रदानकी एक श्रेष्ठ साधनाका जीवन है, वह मानो 
आँख रहते इए भी देखकर चळनेसे इन्कार करता 
हे | सैकड़ों ल्हलहातो हुई गृहस्थियाँ इस बातको न 
समझनेके कारण ३मशान वन गयी हैं । सैकड़ों दिल 
 ङइसपरध्याननदेनेके कारण फट गये हैं। उनमें 
खटाई पड़ गयी है। वे रोते हैं, कराइते हैं, मसोसते 
हुँ, सिसकते हैं। उनका दम घुट रहा है और 
टु ठ जिन्दगी मारी पड़ गयी है । 









कट कुछ दिन हुए एक अजनबी सजन मेरे यहाँ 
' आये । अकस्मात्‌ इनका आगमन हुआ । गोरे-चिट्ठे 
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नहीं । देखनेसे माळम हुआ आदमी दिलका भला 
है। उनका चेहरा दूसरोंमें अपने प्रति विश्वास 
उत्पन्न करता था । मैं इन्हें जानता न था, न इनके 
आनेकी कोई सूचना मुझे थी । इसलिये मैंने प्रश्नभरी 
आँखोंसे उनकी ओर देखा । बड़ी नम्रता और 
संकोचसे उन्होंने मुझसे कुछ समय माँगा और एकान्त- 
में बात करनेकी इच्छा प्रदर्शित की । खैर, में उन्हें 
अलग छे गया; खूब खुळकर बातें हई । वे सारी 
बातें उस व्यक्तिके गृहस्थ-जीवनसे सम्बन्ध रखती थीं 
और उनका विवरण देना न यहाँ इष्ट है और न 
उस आदमीके प्रति न्याय ही होगा । पर उन वातोंका 
सारांश इतना ही है कि यह सज्जन आगरेके रहने- 
वाले, अच्छे पढ़े-लिखे और घरके सम्पन्न हैं। 
इन्होंने मेरी पुस्तक 'भाईके पत्र' पढ़ी थी तथा समय- 
समयपर पत्रिकाओमें निकळनेवाळे गृहस्थ एवं 
विवाहित जीवन-सम्बन्धी मेरे अधिकांश ळेखोंको 
भी इन्होंने पढ़ा था । इससे उनकी मेरे प्रति एक 
सदूभावना--जिसे श्रद्धा भी कह सकते हैँ--थी । 
उनके मनर्मे यह ख्याल था कि मैं गृहस्थ-जीबनकी 
बिशिष्ट समस्याओं या कठिनाइयोंके बारेमे उनका 
कुछ पथ-प्रदर्शन कर सकता हुँ । इसलिये वे आये । 
उन्होंने अपनी पत्नीकी बड़ी तारीफ़ की और उसके 
प्रति अपने प्रेमका मुझे विश्वास भी दिलाया । पर 
दोनों एक-दूसरेसे ग्रेम करते हुए, दोनोंके झुभाकांक्षी 
होते इए भी, आचरणर्मे कुछ ऐसी बातें कर जाते 
थे कि दोनोंके दिल मिल नहीं पाते थे | दोनोंको 
अपनी इस असफळतापर दुःख था; वे सोचते थे, 
सब कुछ पाकर भी हम सुखी नहीं हो पाते । 


बात इतनी है कि दोनोंके जीवन और कार्य 


करनेकी दृष्टियोमे, ढंगमें कुछ मेद है। और पति | ड 





RT Sp 


% विश्वास और अधिकारको भी हमें मानना चाहिये । 
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महोदय अपनी दृष्टि और कार्य-ग्रणाळीके प्रति इतना 
आग्रह रखते हैं, उसपर इतना ज़ोर देते हैं कि एक 
विभेद ठोसरूप धारण कर लेता है। और सम्पूर्ण 
युमाझ्जाश्चाओं और सह्दानुभूतियोंके बावजूद दोनों 
रह-रहकर टकरा जाते हैं । पतिका कहना है कि 
में जो कुछ अपनी पत्नीसे चाहता हूँ बह कुछ अपने 


सुके लिये नहीं है; वह उसीकी उन्नतिके छिये- 


और उंसीको समर्थ और शक्तिमान्‌ बनानेके लिये 
आवश्यक है | फिर पति महादय सार्वजनिक जीवनके 
ग्रति मी कुछ आक्कष्ट हैं और चाहते हैं कि पत्नी 
खिंचकर उनके साथ आ जाय. तो समाजमें कुछ 
उपयोगी कार्य कर सकनेका रास्ता सरळतासे निकल 
आत्रे और उन दोनोंकी मर्यादा और सामर्थ्यमें भी 
सुधार और विकास हो । पत्नी पतिकी इन आकांक्षाओके 
प्रति सजग तो है और उनके ग्रति सहानुभूति 
भी रखती है, पर उसका खभाव कुछ ऐसा है कि 

५ चह अपने घरकी तरफ़, अपने बाल-बच्चोंकी तरफ़ 
और गृहस्थ-जीवनकी दूसरी बहुतेरी दैनिक आवश्यक- 
ताओंकी तरफ़ अधिक आकृष्ट है और अपने बच्चोंके 
पाळन-पोषण तया संस्कारको उसने जीवनमें अधिक 
महत्त्त दे रक्खा है । 


मैंने इस भाईसे जो कहा, वद्दी सबसे कइनेकी 
आवश्यक्ता है । वह यह है कि भरसक अपने 
सिद्वान्तोंके अनुप्तार जीवन व्यतीत करते इए भी हमें 
अपने घरवालों, अपने साथियों तथा समाजके अन्य 
लेगोंके प्रति काफी उदारता और सहिंष्णुताका व्यवहार 
करना चाहिये । जैसे हम अपनेको अपने विश्वासके 
अनुकूल चढ्नेको खतन्त्र मान लेते हैं और तदनुकूछ 
आचरणका अधिकार भी चाहते है, वैसे ही दूसरोंके 


“मेरा ही माग और धर्म ठीक है! इसको लेकर ही | 
दुनिया नरक बन गयी है । मेरा मार्ग मेरे लिये ठीक | 
हो सकता है और मैं दूसरोंसे भी उसपर चळनेको | 
कहूँगा, पर मेरी सम्मति न स्वीकार करनेवाळोके साथ 

लड़ाई या जोर-जबर्दस्ती नहीं करूँगा | यदि यह वात 

न मानी जाय तो एक क्षण दुनियाक्ञा काम नहीं ' 
चल सकता | वा 


दुनियामें जो इतना दुःख और कष्ट, इतनी 
हाय-हाय है, उसके मूलमें यदि हम जायँ तो वहाँ 
यही बात मिलेगी कि आदमी खुद अपनेको तो बड़ी 
सहानुभूति और उदारतासे देखता है और दूसरोंकी 
ज़रा-ज़रा-सी बातोंपर एक तूमार खड़ा कर देता है। . 
यह दुनियामें रहनेका बिल्कुल यल्त तरीक्रा है। हम. 
अपनी यढतीकी वम्बी-चौड़ी सफ़ाई देते हैं; | 
परिस्थितियोंकी दोहाई देनेसे नहीं चूकते; अपनी | 
विशता दिखलाकर दूसरोसे हमदर्दीका दावा करते हैं; | 
पर दूसरोंकी राईभर यळ्तीको पहाड़के रूपमें देखते 
हैं। मैं मानता हूँ कि इस इृष्टिकोणफ़ों छेकर कोई रट 
आदमी सुखी नहीं हो सकता । पक 


फिर मैत्री, प्रेम और सामझस्यके डवि कुछ यह | 
अनिवार्य नहीं है कि जीवनकी तफ़्सीलकी बातोंमे 
पति-पत्नी या और लोग हर वक्त एक ही राय रखते हा. 4] र 
हो । इतना ही कि अळग-अळग राय रखते इए भो 
दोनोके दिछोंमें एक-दूसरेके प्रति वफादार रहने, एकः 
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उन चीज्ञोके ग्रति जिनपर जीवनके सुखका दारोमदार 
है, अन्याय और उपेक्षा हो । 


मैंने इन मित्रसे कहा और उसे दोहराता हूँ कि 

आपने खामखा अपनी जिन्द्गीमें खलिश पैदा कर 

रक्खी है । यह बैठे-बिठाये दुःख खरीदना है और 

जिस जमीनमें फूल उग सकते हैं उसमें काँटे बोना 

' है । कोई भी जीवन एकाङ्गी दृष्टिकोण लेकर जब 

व्वळता है तो सिवा दुखी और असहिष्णु होनेके और 

बह क्या हो सकता है ? फिर विवाहित जीवन तो 

किसी तरह केवळ एक बिन्दु या क्षेत्रम समर्पित होकर 

कूल-फक नहीं सकता । वह विविध दृष्टिकोणो भौर 

विविध खाथोके सामञ्नस्यकी साधना है, जिसमें सब 

न सिर्फ अपना वल्कि दूसरोंका हित भी देखते हैं 

भौर यह अनुभव करनेकी कोशिश करते हैं कि 

दूसराकि हितसे अपना हित अलग नहीं है--उसीके 

साय जुड़ा हुआ है । इसलिये आपकी पत्ती यदि सदा 

आपके साय समा-सोसायटियोंमें नहींजा सकती अथवा 

आपकी मित्रमण्डलियोंका साथ नहीं दे सकती तो इसमें 

दुखी होने छायक तो कोई वात नहीं है-तबतक 

) | जबतक वह आपके प्रति ईमानदार और वफादार है; 

॥ जबतक आपके जीवनसे उसकी सहानुभूति है; जबतक 

बह आपके प्रेम-सूत्रसे बंधी इई है और आप झूळे-फले 

एवं सुखी हों इसकी चिन्ता मी रखती हो--इसके लिये 

सचाईके साथ कोशिश भी करती हो । विवाइमें पति- 

पत्नी दोनोंका व्यक्तित्व लोप नहीं हो जाता बल्कि दोर्ना- 

की सद्दायतासे दोनोंका व्यक्तित्व विकसित होता ओर 

मानव-समाजसे विस्तृत और सहानुभूतिके सम्बन्धोंमें 

बुडता है | जहाँ आग्रह है तहाँ खार्थ है । इसलिये 

_ पल्लीके झुकावकों लेकर इतना दुखी दोनेकी जरूरत 

क्या दे? आखिर वह कोई अनुचित काम तो करने 
 जानदीरदीदे। 
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चाहे समाजको इम स्थायी या पेशेवर वर्गोसे बाँट 
या न बाँटें, पर सब काम सब लोग कर नहीं सकते | 
जीवनमें विविधता निरर्थक नहीं है । प्रत्येक प्राणीका 
अपने संस्कार, परिस्थिति और प्रेरणाके अनुसार अळग- 
अलग प्रवृत्तियोंकी तरफ़ झुकाव होता है और हम 
सबको एक ही प्रवृत्तिको ग्रहण करनेके लिये . विवश 
नहीं कर सकते । ऐसा होनेसे व्यक्तिका विकास रुक 
जायगा; वह एक यन्त्रमात्र रह जायगा; अपनी विवेचन 
और चुनावकी शक्ति खा देगा और समाज अब्यवस्थित 
तथा त्रस्त हो जायगा । आवश्यकता इतनी ही है कि 
हम विभिन्न प्रवृत्तियोंको ग्रहण करके भी अपनेको 
सङ्कचित न होने दें; सबके कार्योकी ओर सहानुभूति- 
की दृष्टि डालें और उनके बीच विरोधकी जगह ऐक्य- 
की अनुभूति करें । 


हमारे उपयुक्त मित्रकी पत्नी किसी प्रकार उनके 
जीवनके विकास या उन्नतिमे बाधक नहीं है । वह . 
समाजके उत्तरदायित्वका एक भारी बोझ वहन कर . 
रही है । अपने पतिसे उसकी समाज-सेवा कुछ कम 
नद्दीं है--हाँ, वह इतनी वाचाळ नहीं है और शायद 
सेवा एवं त्यागक गम्भीर नामोंका उपयोग करनेकी 
कला भी उसे नहीं माळूम है । यदि बह पतिके मार्गपर 
पड़े कङ्कर और काँटोको चुन रद्दी है तो पतिके साथ- 
साथ क्या उसकी यात्रा जारी नहीं है ! ठसका काम 
उस श्रमिकका काम है जिसने मकानकी नींवमें बड़ी 
इमानदारीके साथ कंकरियाँ डाली हैं, सुर्खी पीटी है 
और नींवको इतना पुष्ट कर दिया है कि उसपर सुन्दर 
एवं विशाल मकान उठाये जा सकते हैं । अवश्य ही 
जो दर्शक इस भव्य भवनको देखने आयेगा वह उसमें 
किये रङ्ग एवं चित्रकारीको देखकर आश्चर्यसे दाँतों-तळे 
उंगली दबा लेगा और उस शिल्पकार एवं चित्रकारकी 


प्रशंसा करेगा । उस समय उसका ध्यान उस गरीब $ 





संख्या १२ ] निर 


गृहस्थ-जीवन एक समझौता है ! 
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मञ्चदूरकी ओर न जायगा जिसकी मेहनतसे कूटी-पीटी 
गयी नोंवपर यह विशाल भवन खड़ा है । पर इससे 
उसके कार्यका महत्त कुछ धट नहीं जाता । दुनिया 
प्रदर्शन-प्रिय है; पर दुनियाके विकास और निमाणके 
मूलमें प्रदशन-प्रियता नहीं, कर्तव्य एवं प्रेमको 
आराधना है । 


किसी पतिका अपनी पत्नी ( अथवा कुटुम्बके 
एक सदस्यका दूसरे )से अपने ही मार्गपर चळनेका 
आग्रह न न्यायोचित है और न सम्भव ही है । ऐसा 
करना विवाहित जीवनकी जड़में कुल्हाड़ी मारना है । 
विवाहित जीवन अनुभूतियां एवं सहानुभूतियोंके क्षेत्र- 
विस्तारका क्रियात्मक अभ्यास है । इसका आदर्श ही 
समाप्त हो जाता है यदि हम एक हठ पकड़कर बैठ 
जायँ और सबसे आशा करें कि वह जिन्दगीकी हर 
बातमें हमारा ही अनुकरण और अनुसरण करे। जो 
पति ऐसा चाहता है वह पत्नीके मानो प्राण हरण 
कर लेता है । 


मैं मानता हूँ, बहुतेरी खियाँ पुरुषके प्रसुत्वको 
मानकर सिर झुका देती हैँ । पर यह पुरुषकी श्रेष्ठता- 
की खीक्कति नहीं है; यह अपनी विवशता और 
बेचारगीकी अनुभूति है । बहुत सम्भव है, तुम दबाओ 
और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी आज्ञापर डिटो' ( एजन ) 
कर दे- ओठ हिला दे; पर उसो क्षण उसको आत्मा 
मुरझाने लगती है और प्राणोके उगते और खिलते 
हुए अङ्कर सूखने लगते हैं । एक जीवित, तेजखी 
प्राणमय पत्नीकी जगह हम शिथिल, अद्धेमृत और 
विवेकञ्चन्य प्राणीकी जीवनमै प्रतिष्ठा करने लगते हैं। 
कैसा यह आश्चयं है ! 


इस तरहकी बातें बहुत कही जा सकती हैं और 
उदाहरण भी बढ़ाये जा सकते हैं । कहनेका तात्पर्य 
इतना ही है कि समाज-जीवनकी यात्रामें, विवाहित 
जीवनके क्षेत्रमे, क्या जिन्द्गीके प्रत्येक क्षेत्र और 
विस्तारमें, यह बात सदा याद रखनेकी है कि जिस 
नींवपर मचुष्यके सब प्रयत्न खड़े हैं, जिस सिद्धान्त 
और विश्वासपर समाज खड़ा है, वह॒ समझौते और 
सामञ्जस्यका सिद्धान्त है | अविवाहित या विवाहित 
कोई आदमी इसे भूलकर एक कदम नहीं चल सकता 
और चलता है तो वह अवाञ्छनीय परिणामोंका 
शिकार होता है । 


` इसलिये जो युवक विवाहित जीवन अङ्गीकार कर 
चुके हैं या जो विवाह करने जा रहे हैं और जो 
चाहते हैं कि यह विवाहित जीवन एक बोझ, एक 
दुःख, एक गतानुगति और काँटे-सी चुमनेवाली 
चीज बनकर न रह जाय, बल्कि फूल-सा खिल उठे 
और सुगन्धकी तरद्द जीवनकै कण-कणमें बस जाय, 
उसके लिये बहुत जरूरी है कि वह इस बातको 
अच्छी तरइ समझ ले। अज्ञानकी वजहसे और 
स्थितिको यळत समझनेके कारण हजारों गृहस्थियाँ 
उजड्‌ -जाती हैं | आदमी जान-बूझकर मूर्ख नहीं 
बनना चाहता और न जानते हुए दुःख खरीदना 
चाहता है। आदमीकी जिन्दगी अकसर खराब 
इसलिये नहीं होती कि उसमें सहानुभूति या सचाईकी 
कमी होती है । मैंने अनेक ऐसे घरोंको मिटते देखा | 
है जिनमें पति और पत्नी दोनों अच्छे, नेक, शरीफ | 
और एक-दूसरेको प्रेम करनेवाळे थे । मुश्किल यह है 
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है--इनपर क्या ध्यान देना है । उधर जहर नीचे 
इका होता जाता है और इम चौकन्ने तब होते हैं 
जब नासूर पड़ जाता है । नासूरका कायदा है कि 
वह हमें अकसर धोखा देता है । जब वह नीचेसे 
सड्‌ रह! होता है तब ऊपरसे हमें खस्थ दिखायी देता 
है और जब हमें उसकी ओरसे कोई भय नहीं 
डोता तब वह एकाएक फूटकर बह निकलता है । 


तो में कह यह रहा या कि दाम्पत्य-जीतनमें 
पीड़ा और दुःखका अनुभव अकसर इसलिये नहीं 
होता कि पति-पत्नी एक-दूसरेको सुखी करनेको 
उत्कण्ठित नहीं होते वरं इसळिये होता है कि हम 
एक खास रास्तेपर ही चळनेका हठ पकड़ लेते हैं--- 
प्रकृति और खभावकी मिन्नताको भूल जाते हैं 
और सपनों और झूठे तथा उन्मादक अरमानोंकी 
दुनियामें उड़ने लगते हैं । 


में एक मित्रको जानता हुँ जो अपनी पत्नीके 

लिये खुशीसे प्राण दे सकते हैं । उनके इस दावेमें 

मुझे अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है । पर 

हु अकसर मैंने देखा है कि उस वक्त जब 'क' कहना 
चाहिये, वह 'ख' कह जाते हैं; जब चुप रहना 
 जाहियेतब एक व्यङ्ग मुखसे निकाळनेका छोभ 
समेट नहीं सकते । जब जरा हँसाने और गुदगुदाने- 
की ज़रूरत है तब वे चेहरा बना लेते हैं। जब पत्नी उनके 
__ मुँहकी ओर प्रश्नसूचक दृष्टिसे देखती है, जब वह 
98 उन से कुछ बात-चीत, कुछ सुनना, दिककी दो बातें 
. करना चाहती है तब उनका शाका अध्ययन 


` 











जुरूरा हो उठता हे | इससे दिळांमें प्रेम और 
फ़ादारी होते हुए मी दोनों दिळ सतहके अन्दर 
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अळग-ह्ी-अळग रह जाते हैं । दोनों मिळनेके लिये 
तड्पते होते हैं पर मिल नहीं पाते । और एक बार 
यह अकड्नेका, यह झूठे मानका अंदाज आया कि 
हम दुःख और विवशताकी खाईमें गिर पड़ते हैं, हाथ- 
पाँव मारते हैं पर निकल नहीं पाते । इस लाचारीपर 
हममें खीझ और पश्चात्तापका भाव पैदा होता है-- 
हम रोते है, पर हमारे आँसू बिल्कुल व्यर्थ चले 
जाते हैं । 


जैसा कि में बहुत बार कह चुका हूँ, दाम्पत्य-जीवन- 
के सुख बड़े-बड़े सिद्धान्तोपर उतने निर्भर नहीं हैं 
जितने उन सिद्धान्तोंका दैनिक जीवनमें हम प्रयोग 
किस प्रकार करते हैं, इसपर निर्भर हैं । हम प्रेम 
और उदारताकी बातें बहुत करते हैं, निरभिमानताकी 
सीख देनेमें सबसे आगे होते हैं; पर जब जरूरत 
पड़ती है कि इम इनसे काम लें न जाने हमारी 
दृढ़ता कहाँ लोप हो जाती है । 


हम जीवनके आधारभूत सत्योंके प्रति अकसर 
इतना कम जागरूक रहते हैँ कि आश्चर्य होता है । 
और मेरा ख्याल है कि अधिकांश व्यक्ति जितना इस 
बातको भूलते हैं उतना और किसी बातको नहीं कि गृहस्थ- 
जीवन समझौतोंका जीबन है--इसपर कदम-कदमपर 
आकांक्षाओं और अरमानोंपर नियन्त्रण एवं शासन 


है तथा अनेक जीवनों, उनके अनुभवों एवं अनुभूतियों, : 


उनकी कल्पनाओं और विश्वासोंका यह सामञ्जस्य है । 
यह औसत, यह समन्वय ही सुखका माग है और 


लन्नतिकी सीढ़ी है | यदि तुम इसे जीवनकी यात्रामें 


चढते इए सदा याद रख सको तो तुम्हारे पाँवमें 


काँटे न चुमेंगे और जो काँटे तलुबों-तछे आयेंगे वे... 


फूल बनकर तुम्हारे चरणोंका वन्दन करेगे । 








>>. 
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सन्तोष 


( लेखक--श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मा ) 


संसारमें यदि किसी वस्तुका वास्तबमें अभाव है 
तो वदद सः्तोषका है । 'सन्तोषमं ही परम सुख है'-- 
यह हमारे शाख्नकारोंका वचन है; किन्तु आधुनिक 
सम्यतामें जीवनके लिये जहाँ अनेक नये सिद्धान्तोंकी 
रचना इई है, वहाँ सन्तोषके विषयमें भी नये नियम 
बने हैं । आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है £ 
इसका कारण है। यदि नया समाज यह कहता है 
कि सन्तुष्ट व्यक्ति मुदा होता है, सन्तोषकी भावनाके 
जागृत होते ही विकासका क्रम समाप्त हो जाता है 
तथा सन्तोषके परे ही प्रगति होती है, तो एक प्रकार- 
से बहुत गलत बात भी नहीं है । जिस प्रकार धार्मिक 
सिद्वान्तोंमें कहीं-कहीं अर्थका अनर्थ किया जाने लगा 
है, अविद्याके कारण हम धर्मके तत्त्वका निस्सार अर्थ 
लगाने लगे हैं, उसी प्रकार सम्तोषीका अर्थ 'आळसी' 
हो गया है । 

किन्तु यदि मूर्तिपूजाके महत्त्व्को न समझनेवाला 
उसे बुरी इष्टिसे देखे अथवा वर्ण-व्यवस्थाका मर्म न 
जाननेवाळा उसे निरर्थक वस्तु समझे तो इससे इन 
दोनों चीजोंकी महत्ता नहीं घटती । यह हो सकता है 
कि कुछ मूर्तिपूजक खयं अपना कर्तव्य न समझते 
हों--पर इससे भी वस्तुविशेषको प्रधानता नहीं कम 
होती । इसी प्रकार सन्ताषकी भी माया है । जो निरुषमी 
होता हे, निष्फळ होता है, असफल होता है, वह 
अपनी कमीको छिपानेके लिये अपनेको सन्तोषी 
कहकर संसारको धोखा देना चाहता है | जो विना 
ज्ञान-विज्ञानका, बिना माया-ममताका हनन किये 
केवळ पाखण्डी साघु होता है, वह भी इसी प्रकार 
अपनेको सन्तोषी जीव कह संकता है । पर इससे 
सन्तोषनामक महान्‌ वस्तुकी महत्ता कम नहीं होती । 


नयी सम्यताने इरेक ग्राणीको आगे बढ़ो का 
मन्त्र दिया है । पर इसके साथ ही, कहाँतक बढो, 
यह नहीं बतला सकी; क्योंकि इसका खय उसे ज्ञान 
नहीं है । बढ़ना--ठीक बात है । पर कैसे बढ़ना, 
यह भी बतलाना चाहिये । आगे बढ़ो'का मतलब 
दूसरेको गिराते इए बढ़ना है, तो उससे क्या लाभ 
हुआ ? यदि प्रगतिका मतलब दूसरेकी अवनति हुई, 
तो इससे किसका कल्याण होगा £ यदि स्वाधीनताका 
अर्थ-खराजका अर्थ किसीकी पराधीनता इई, तो 
इससे क्या सचमुच किसीको कोई लाम हुआ £ भौर 
नयी सम्यतामें हम यह क्यों नहीं सोचते कि जिसे 
हम प्रगति कह रहे हैं, वह. वास्तवमें वही है : जिसे 
हम “आरे बढ़ना' कहते हैं, वह क्या एक तृष्णाका 
गन्दा रूप तो नहीं है ! जिसे इम समाजका मद पुरुष 
समझते हैं क्या वह लोगोंको उन्मत्त तो नहीं बना रहा 
है और लोग मृगतृष्णाके शिकार तो नहीं है ! 

यह बात सोचनेकी है और इसपर काफी सोचना 
चाहिये । इसमें हमारा खार्थ भी है । उस प्रगति, 
उस विकास, उस घन या समृद्धिसे क्या लाम जिससे . 
मानसिक सुख न प्राप्त हो! यदि हमारा मन रोज 
एक-न-एक विचारमें मग्न नहीं बल्कि पीडित है, यदि | 
हम एक पग आगे बढ़ाते हैं और मानसिक उल्झनांको | 
भी उतना भागे बढ़ा देते हैं तो क्या इससे हमें कोई 


लाम हुआ | इसी प्रकार परेशानियोमे उल्झा इआ | 


मन उसी दिन शान्त होता है जब कि प्राणपखेरू 
उड़ जाता है और प्रेतरूपर्मे मी आत्मा भटका करती | 
है । दुनियाके हरेक कार्यका उद्देश्य घुखी होना Ll 

सुख शरीरका नहीं, मनका चाहिये । मर ब 
किसे प्राप्त है, किसे नदी, यड कहना तो बहुत | 
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कठिन है; पर विरलोंको ही प्राप्त है, यह कहना सरल 
हँ--गलत नहीं । 

हम समझते हैं कि धनी व्यक्ति बड़ा सुखी होगा । 
उसे, और चाहे जो हो, रोजके लिये पेट मरनेकी 
समस्या नहीं है । पर यदि आपके पास काफी पैसा 
हो, भोजनका अच्छा-से-अच्छा सामान सुळम हो, 
फिर भी पेटकी बीमारीके कारण आप एक दाना मी 
न खा सकते हों तो आप अपनेको सुखी समझियेगा 
'या उसे जो एक मुट्ठी चना खाकर कँकरीली जमीनपर 
ऐसी गहरी नींद सोता है मानो वह मखमळके गद्देपर 
लेटा हो ! मखमलके गद्देपर भी लेटनेवाळे उस गरीबके 
समान गहरी नींद नहीं सो पाते | ऐसा कयां होता 
है ! एकको धन इकट्ठा करनेकी चिन्ता है, दूसरेको 
पेटमर भोजनकी । पेट जल्दी भर जाता है । धनका 
घडा कभी भरता ही नहीं । इस विषयमे मुझको 
जाज बनंड शॉकी एक बहुत सुन्दर उक्ति याद है-- 


“जिस आदमीके दाँतमें दर्द होता है, वह यह 
सोचता है कि जिसके दाँतमें दर्द नहीं है वही 
परम सुखी है !! (A man with toothache 
considers that everybody with sound teeth 
is happy.) 

आगे चलकर बर्नड शॉ कइते हैँ-- 


“यही दशा गरीबोंकी है, जो हरेक अमीरको सुखी 
_. समझते हैं।! (The same is the case with the’ 
म द _ poor, who think every rich man is happy.) 
Pe | मनको आग 

उपयुक्त कथन बिल्कुल सत्य है । मानसिक सुख 










| 20 ओ सइल है, यदि हमको सत्संग प्राप्त हो । आज यूरोपकी 
दा देखिये ! क्या हिटळर सुखी है! उसके मनपर 
कितना बडा बोझ है ! उसने अपने राष्ट्रमात्रको तृष्णा- 


चा DN रः 


कल्याण 
oY कक अप appr न नाया र नामा जव म माला प्र 


से पागळ बना रखा है । क्या सुसोडिनी सुखी है ! 
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बह रात-दिन पराया राज्य जीतनेका प्रयास करता 
रहता है । क्या ब्रिटेनका प्रधान मन्त्री सुखी है £ उसे 


अपने पापसे कमाये राज्यको बचाकर रखनेकी बड़ी 
चिन्ता है | क्या जापानका शासक प्रसन्न है £ क्या 


धनान्ध अमेरिका सुखी है ? आप अच्छी तरहसे सोचिये 
कि इनमेंसे कोई भी सुखी या प्रसन्न है अथव 
बिचार करनेसे आपको ज्ञात होगा, आप स्वयं समझ 
जायँगे कि जरूर इन समीके मनमै एक ऐसी भयंकर 
आग जल रद्दी है, जिससे इनका और इनके राष्ट्रमात्र 

का शरीर झुल्स रहा है । इनके पास किसी पूर्वजन्मद 

तपस्याके कारण अधिकार है, धन है, बल है; पर 
इनके शरीरका रोम-रोम दूसरोंसे कुछ छीननेके लिये 
या अपना कुछ छिन जानेके भयसे पीडित है, मस्त 
है। क्या आप इनके ऐसा सुख चाहते हैं ? बड़े-बड़े 
वैज्ञानिक खोज करनेवाले पण्डित एक पुर्जा बनाते हैं, 
दूसरा बनाते हैं-वे बनाते ही चले जाते हैं, उनका 
काम पूरा नहीं होता । कोई दो आदमी मारनेवाला, 
कोई दो सौ मारनेवाला, कोई दो हज़ार मारनेवाला 
बमका गोळा बना रहा है; पर किसीको यह ज्ञात नहीं है 
कि कितनोंकी जान ठेनेके बाद उसका उद्देश्य पूरा 
होगा, इसलिये हरेक ऐसी खोजमें है जिससे संसारकी 
समूची सृष्टि ही स्वाहा हो जावे ! एक देश कहता है 
कि विवाइकी प्रणाली ही गढत है, जिसे जो मनमें 
आवे करे । दूसरा देश कहता है क्रि विवाह करना 
चाहिये | इस प्रकार रूस और जर्मनी दोनों दो 
प्रकारके प्रयोग कर रहे हैं । फ्रांसको फ़िक्र है कि 
सुन्द्रियॉ चेहरेकी हिफ़ाजत कम करें और सन्तान 
उत्पन्न कर, चीनमें .फ़िक्र है कि सन्तान कम पैदा हों 
तो पेट भरनेका सवाल हल हो जावे । इस प्रकार 
चारों ओर प्रयोग हो रहे हैं और हम भारतीय अपने 
प्राचीन महा पुरुषोकों पुराने खूसट समझकर स्वयं भी 


ह्‌! 


ऐसे प्रयोगोमे हाथ बटाना चाहते हैं | यद्दी बडे खतरे- 


की बात है । 





= 


उसका मनःसंयम हो 


र सबसे मद्दान्‌ और सबसे अधिक सम्पन्न है। जो 





मानसिक सुखका महत्त्व 
सुखकी कोई परिभाषा नहीं । किंसीको चोरीमें, 
दया करनेमें, पाप करनेमें सुख मिलता है; किसीको 
नेकी करनेमें | पर आप जब चाहें किसी चोरसे पूछ 


छ, वह चोरी करनेमें जितना ही सुख पाता है उतना 
ही भीतरसे कोई चीज़ उसे काटती है, मना करती है, 
घिक्कारती हे । बुढ़ापेमें वेश्या केवळ पाखण्ड करनेके 
लिये ही तपस्विनी नहाँ हो जाती; बल्कि बह अनुभव 
करने लगती है कि उसका योवनका पाप गळती था, 
भूल था । मनका सुख कितना महान्‌ होता है, इसका 
केवल उदाहरण ही दे देना काफ़ी न होगा । कुछ 
प्रत्यक्ष अनुभव भी करना चाहिये | यों तो शाख्नबचन 
है कि-- 

मन एव मचुण्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः 

मन ही मनुष्यके बन्धन और मोक्षका कारण होता 
हवै । यदि मन साफ़ और सुखी है तो मनुष्य भी 
संसारकी नोकाको पार कर ले जायगा । यदि उसीको 
रोग लगा है, वह मैला हो रहा है, तो फिर संसारका 
कोई भी भौतिक-तथा पार्थिव अभ्युदय उसे सुखी नहीं 
कर सकता । मानसिक सुख तो उसे मिळता है जिसके 
लिये-- 

धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी 

शान्तिश्चिर 
सत्यं सुनुरयं दया च भगिनी 
भ्राता मनःसंयमः ॥ 
अर्थात्‌ पैयै जिसका पिता हो, क्षमा जिसकी 
तता हो, शान्ति जिसकी गृहिणी हो, सत्य जिसका 

पुत्र हो, दया जिसकी बहिन हो और जिसका भाई 
ऐसा व्यक्ति वास्तवर्मे 
सुखी है, सन्तोषी है और वही संसारमै सबसे सफल, 


गेहिनी । 
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भूखों मारकर खयं अपना पेट भरनेमें प्रसन्न रइता | 
है, उस अमागेको कभी सुख मिलेगा दी नहीं, क्यो 
कि वदद सृष्टि साधारण नियमका अनादर कर रहा | 
है । जो यह भी नहीं जानता कि सबकी आत्मा एक 
है, सबमें एक ही सचिदानन्द भगवान्‌ विराजमान हैं, 
हर एकका शरीर भिन्न, पर प्राण एक है--बही 
किसीको पराया समझेगा, कष्ट देगा | पर एक आदमी- 
का गढ़ा काटनेसे अपने गढेम भी छेद होता है, एकः 
का हनन करना, एकके परिवारको कष्ट देना 
अपनी आत्माको भी वज्राघातसे पीडित करना है-- 
यह वात जो समझ लेता है, वहो मानसिक सुख भोग 
सकता है । जिस प्रकार आकाइमें एक चन्द्रमा नदौकी 
लहरोमें हजारों चन्द्रमाके रूपमें प्रतिविम्बित होता है, 
उसी प्रकार परत्रह्मके प्रतिविम्वखरूप भवसागरके हम 
सब प्राणी हैं । फिर परस्परका राग-द्ेष कैसा ! इसी- 
लिये महात्मा गांधीका भारतके लिये यह सिद्धान्त 
बहुत ही सुन्दर है कि--“खराज्य तो जरूर लेना 
पर अँग्रेजोके प्रत राग या द्वेष रखकर नहीं। इस 
और वे अभिन्न हैं । वे हमको पराधीन रखकर ऐसा | 
पाप कर रहे हैं जिससे हमारी उनकी आत्माका हनन 
होता है । इसलिये स्वराज्यद्वारा इम उनको उस पाप 
से बचाना चाहते हैं ।' 52] 
और अगर मान लीजिये कि आपने सबको दबाकर, . 
सबको कुचळकर परम शक्ति ग्रास कर ठी तो मी 
क्या होगा £ रावण और मदिषापुर, कंस और वृत्रासुर | 
इनको भी अपनी महाशक्तिके कारण ग्राणसे हाय 
धोना पड़ा । हैनिबल, सीज़र, नेपोडियन--किसीका 
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और इधर-उधर चक्कर लगाया करता है । यही प्रमुकी 
माया है-- 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्चारूढानि मायया । 
किन्तु प्रभुने हमें सचेत करनेके लिये काफी कह 
दिया है । वे हमें काफी समझा चुके हैं कि अपने 
समान हरेक प्राणीसे प्रेम करो। परायी ज्जी या 
पराये द्रव्यको आँख उठाकर देखो भी नहीं । इससे 
कुछ भौ लाभ न होगा । जब तुम परायी चीजपर 
आँख डाळ सकते हो, तो दूसरा भी तुम्हारे साथ वही 
कर सकता है । इसलिये तुमको अपहरण ही नहीं 
करना है, आत्मरक्षा भी करनी है! इस संघर्षका 
कहाँपर अन्त होगा ! कबि कहता है-- 
भोगा न सुक्ता चयमेव सुक्ता- 
स्तपो न तक्ष वयमेव तप्ताः । 
कालो न यातो वयमेव याता- 
स्ठ्‌ण्णा न जीणा चयमेच जीर्णाः ॥ 
इस संसारके भोग नहीं समाप्त होते, हमीं समाप्त 
हो जाते हैं । तपस्या नहीं समाप्त होती, हमी समाप्त 
हो जाते हैं | समय नहीं जाता, हमीं चले जते हैं । 
और तृष्णा नहीं बूढ़ी होती, हमं बूढ़े हो जाते हैँ।' 
भतृहरिका दूसरा छोक दै 
भोगे रोगभयं कुळे च्युतिभयं वित्ते र पालाळूयं 
मौने दैन्यभयं वळे रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ । 
राख्ने वादभयं शुणे खळभयं काये कृतान्ताद्भयं 
सर्वे वस्तु भयान्वितं भुवि नर्णा वैराग्यमेवाभयम्‌॥ 


अर्थात्‌ मोगमें रोगका भय रहता है, कुळवानको . 


कुछकी मर्यादाके नाशका भय रहता है, धनीको राजा- 
का डर है, मौनीको भूखों मरनेका भय है, बलवानको 


॥ - कात्रका मय हवै, सुन्दरताको बुढापेका डर है, विद्वान्‌" 


र संसारकी हरेक वस्तुमँ भय दै 
निर्भय है तो वह वैराग्य दै । 


कल्याण 
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वैराग्यका अर्थ घर-द्वार छोड़कर गेरुआ धारण 
कर लेना ही नहीं है । जो भी वीतराग हो, स्थितप्रज्ञ 
हो, सुख-दुःखमें समान रहता. हो, वही वैरागी है । 

जीवनका साधारण खेर 

सुख-दुःख जीवनका साधारण खेळ हे । 
पागल होनेकी कौन-सी बात है £ ध्यान रखिये ६ 
यदि आप इस समय हँस रहे हैँ तो आपसे 
नजदीक कहां कोई रो रहा होगा । इसी प्रकार अगर 
मैं रो रहा हुँ तो दूरपर कोई हँस भी रहा है! 
एकके यहाँ शादी और दूसरेके यहाँ गमी-यह तो 
मामूली बात है । आज हँसना है तो कळ असर 
रोना है । आज मैं हँसता हूँ तो शायद किसीको 
रुछाकर ! या मेरे छुखकी हँसी मेरे हृदयको भीतरकी 
धघकती आगको ङिपानेकी चेष्टामात्र हो । इसलिये 
सुख-दुःखकी लम्बी व्याख्या कर मानसिक सुखको 
हत्या करनेसे क्या लाभ ! 


टर टर र 


स 


~ 


वहत 


सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता 
परो ददातीति कुवुद्धिरेषा । 
अपनेको सुखी और दुखी करनेवाले हम खयं हैं । 
कोई दूसरा हमको कष्ट दे सकता है, यह गलत बात 
है । फिर भी यदि मन नहीं मानता और वह भटकना 
चाहता है और दूसरेसे राग-द्वेष करना चाहता है, 
तो क्या कहा जाय-- 
न कोई दोस्त है अपना, न दुश्मन है कोई याँ पर । | 
अवस दिलमें किसीसे हे कहीं मेहरॉकी हे आयाँ !! 
इस दुनियामें न तो कोई दोस्त है, न दुश्मन ! 
बेकार किसीसे राग और द्वेष क्यों रखते हो ! अगर 
हम राग-द्वेब रखना बन्द कर दें तो जिस सन्तोषकी 
बात र पहले कही थी, उसकी प्राप्तिमे कोई देर 
न रहं । 


मनुष्यकी शक्तियाँ सीमित होती हैं । अपने कार्य- | 
का लक्ष्य भी सीमित रखना बुरा नहीं है । यदि एक 


f\ 





आदमी विश्वविजयी बनना चाहता है तो बह भले ही 


उसके लिये प्रयास करे, पर यदि वद्द चाहता है 
विश्वविजयी बनना और चेष्टा करता है कि विरवप्रेमी 
सी बनू, तो दोनों बातें नहीं हो सकतीं । आज यूरोपकी 
अशान्तिका प्रधान कारण यह है कि यूरोपवासी यही 
नहीं जानते कि उनके जीवनका लक्ष्य क्या है--धन 
कमाना, भोज करना, पराया राज्य हड़पना और 
विनाशके साधन ढूढना । ये काये आज युगोंसे चळे 
आ रहे हैं और कभी भी समाप्त नहीं इए। इसी 
प्रकार जीवन भी इन्हीं कार्योके खर्भाम समाप्त हो जाता 
है | जीवन एक बिकट पहेली है---पर इसको सुल्झाने- 
का सबसे सीधा और सरल उपाय यह है कि-- 

( १ ) भगवान्मे अटल श्रद्धा रक्खे । 

( २ ) राग-द्वेष, सुख-दुःख और पीडासे विचलित 
नहो।. 

( ३ ) निरुधमी न हो; किन्तु जिस किसी भी 
दशामे रहे, सन्तुष्ट रहे । 

यदि आज हम इन तीनों बातोंको अपना ले तो 
हम अपना और संसारका कितना बड़ा कल्याण कर 
सकते हैं, यहद बात यहाँ संक्षेपमें समझायी नहीं जा 
सकती । यह तो केवल मनमें समझनेकी बात है । पर 
इसके लिये, आत्मसन्तोष तथा मनका सुख प्राप्त 
करनेके लिये, यह नितान्त आबश्यक है कि कभी 
भी- किसी मी दशामें--मनुष्य दूसरेका अम्युदय या 


डाइ करनेकी-दूसरेकी बढ़तीको देखकर अपना | 
सुकावळा करनेकी जरूरत नहीं है; क्‍योंकि चाहे त्‌ 
सबसे बुरी झाळतमें क्यों न हो, तुझसे भी ज़्यादा बुरी | 
हालतमै कम-से-कम एक आदमी तो मिलेगा ही | 
और एक उर्दू शायर कहता है-- 
१-क्राविले तारीफ़ क्या तक्रसीम मयख़ानेमें है ।. 
जितनी जिसकी प्यास उतनी उसके पैमानेम है ॥ 
२-वेश ओ कमपर बहस, रिन्दो न करनी चाहिये ॥ 
जो बढे-से खुममें दे, छोटेसे पैमानेमें है॥ 


३-मयकशों ! मयकी कमी-बेशी पे नाहक जोश है। . ह | 
यह तो साक्की जानता है, किसको कितना होश है! 


कितना साफ़ अर्थ है । यह तो भगवान्‌ जानता २ | 


है कि किसको कितना होश है, इसळ्यि कमी-वेशीपर 2 
इतने परेशान क्यों हो ! शाख्रवचन है--- 2 


'चित्ते रमख बहु मन्यमानः 


थोड़े धनको प्रभूत समझकर प्रसन्न रहो ! इसका नन 


यह अर्थ नहीं है कि उद्योग न करों-पर अपनी | 
आत्माको दरिद्र और निबंठ न समझकर, उसे महान्‌ | 


और सर्वसम्पन्न समझकर, तृष्णाको न बढ़ने दो; ` र 


है और आज हमारे भारतीय बन्धु यदि पश्चिीय | 
सम्यताकी तृष्णा तथा असन्तोषके शिकार वन जायेंगे | 


तो उनको जो भयङ्कर कष्ट उठाना पडेगा उसकी कोई | 


व्याख्या नहीं की जा सकती । इसलिये अभीसे सतक 
हना उचित है । सन्तोषकी महत्ताकों समझकर | 
सन्तोषी बने रइनेसे जीवनको जो सुख मिलता है, 
भविष्य जिस प्रकार उज्ज्वल दोता दै उसको आँखके . 
सामने रखकर चढनेसे ही हमाराआप॒का सबका 
कल्याण है । अन्यथा दमको भी पश्चिमीय पेशाचिकता- . 
का शिकार बनना पड़ेगा । अतएव बुआ £ | 

सन्तोषको अपनाओ । व ण hs | 














विकास देखकर जरा भी न जले | एक पश्चिमीय 
5  महात्माके इस कथनको याद रक्खे कि 'यदि तुझे एक 
रोटी मिळती है तो याद रख कि तेरी क्किस्मतमे सिफ़ 
आधी रोटी थी, आधी तो भगवानूने अपने पाससे जोड़ 
दी है |? बहुत दी दुरुस्त बात है! इसीको और 
छी तरहसे एक शायर समझाता है-- 

शाक्रिळ मुक्काम रक नहीं जाये शुक्र है । 

सबसे बरा तो एकसे बेहतर बना दिया॥ | 


१-जबतक मैं-मेरा है, तबतक तुम उल्टी ही 
 राइपर हो । जहाँ निःस्वार्थता और सच्ची श्रद्धा है, 
हीं धर्मका बल है। 
 ©२-जहाँ उपदेश अधिक होता है, वहाँ गम्मोरता 
| कम होती है । जहाँ गम्भीरता अधिक होती है, वहाँ 
: उपदेश कम होता है । 





॥ ` ३-भगवानने तुम्हारे लिये जो रच रक्खा है, उसका 
भः ओ- विरोध करना तुम्हारे ओछे खभावका परिचयमात्र है । 
र ४-जगतकी तमाम चीजोंके रचनेबाले भगबान्‌- 


' को प्राप्त करना किसी भी चीजको प्राप्त करनेको 


> अ: क 
अपेक्षा सहज है; तो भी तुम उससे दुनियावी 
चीज ही चाहते हो, यह कैसी बात है : 


TE oy ° 


| ५-जो मनुष्य स्वर्गादि सुर्खोके लिये ईश्वरकी 
. यूजा करता है, वह तो अपनी ही पूजा करता है | 
. और जो इंश्वरके छिये ईश्चरकी सेवा करता है, वह 
भी ईश्वरको जानता नहीं; क्योंकि इखरको न तो 
तुम्हारे द्वारा सेवा कंरानेकी जरूरत है, न चाह 
ही है । जो ईखरको प्रेमके लिये पूजता है, जिससे 
` पूजे विना रहा ही नहीं जाता, वही यथार्थ पूजता है । 
६-साधु पुरुषका यह लक्षण है कि वह जिस 
सीसे भी मिलता है, बाहरसे ही मिलता है। 
रसे तो वह सदा ईखरसे मिलता रहता है । 
मनुष्य हर छाळतमें अपनेको और तमाम 
हो भगवानमें ही देखता है, वही तमाम 


रबर 

न FAT 2४: 

` वस्तुओंकी इच्छाका त्याग कर सकता है । 
= ` दुनिया | 




















र 
जु 
रः 


प्र 
पद 


टी 
™ 


RE, 


। जाना : 5 ह १९...” .”* 
: प्रभुक > 
४. | भी ळी ` महत्तर पर es .. पूर्ण 

र्ट | त्य ३ 3 अदर 
TT 7-->, कब री. झुप्य 2 

02-78 (2-१ १५१ 
याकि ऐसा हानपर 13 २ 
॥ “12 कक 

हि क if = 7 re 
आळ ०००२ अको { १ ef 


प्राप्त करता है । :. 


ङ काँ 2 | १ ; १ ५ 


छोड्‌ २० € 
निड बरा क; ne प म कह ८ 7020 ६५ ७९४ + हि + ०0:70“ टा १ 
Rr दे ४: | 5 म CEN SSI कु i र आ ०” र rs + १५ 5) ह 
“को et hn यब A ti; 1- १९ / क का >> (७ 4 hs “केक os + £. ९ ks 5 ` | Tः a, ey 5३ है « > 
॥ re bk ८ Til ७ डु, st ॥ Cis Cg १५ "NN 
“ A ५ छ “ 
NS) ८ ती 
+ हि ¢, 
> 4 


संत-वाणी 


_ ९-जो भी भक्त या साधु अपने ज्ञान-वैराग्यके 
लिये मनमें गर्वे रखता है, वह तो ज्ञान-ैराग्यका : 
उपहास ही करता है । क्योंकि यदि उसके भनसे 
संसारकी सत्यता और मोह-ममता निकछ जाती तो 
फिर संसारसे वैराग्य करनेपर उसे जरा भी गर्व कयां र 
होता ? तुम अपने किसी भी वैराग्य या निवृततिके 
लिये क्या गर्व करते हो ? ईश्वरके निकट तुम्हारा यह 
सब कुछ मच्छरकी पाँखके बराबर है । 

१०-जिस मनुष्यका मन ग्रमु-चिन्तनकी उ्योति- 

से प्रकाशित है और जिसमें सदा प्रभुका ही विश्वास 
भरा है, वही सचा ज्ञानी है । 


११-इन चार वातोंका पालन करोगे तो तुमसे 
शुद्ध साधना हो सकेगी । १-भूखसे कम खाना, २- 
लोकप्रतिष्ठाका त्याग, ३-निर्धनताका खीकार और 
४-ईश्वरकी इच्छामें सन्तोष । 


२-भोजन अपवित्र होता है तो एकान 
भी उत्तम साधना नहीं हो सकती । और इश्वरके 
अपण किये बिना कोई भी वस्तु पवित्र हो नहीं 
सकती | 


१३-अन्यायसे प्राप्त की हुई वस्तुका उपभोग 
करनेवाले तमाम अंगोमें पाप लिपट जाता है । 
अपनी इच्छा न होनेपर भी ऐसा आदमी पापमें ही 
इवता जाता हे । जो मनुष्य न्यायपूर्वक मिली | 
इई पवित्र वस्तुका उपयोग करता है उसके तमाम Ee: FR 
अंग साधनाके अनुकूल ही वर्तते हैं । दनु" “> 

१४-जो सच्ची निवृत्ति चाहता है उसे चाहिये | कक री 
कि वह तमाम पापोंको और उल्टी समझको . | 
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े _ म्विष्यमै अङ्क पहुँचनेमै गड़बड़ी हो सकती है 


चत्र देते समय अवश्य लिखे । 


` ` भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सद्राचारसम्बन्धी सचित्र मातिक पत्र | ` 2). 
आरके सत्य त ता | गोरलपुर ण 
धिय ग्राहक महोदय ! | bos | प 


सप्रेम हरिस्मरण 
इससे पहले ज्येडके (“कल्याणः! द्वारा आपकी सेवार्मे नये वर्षका मूल्य मेजनेकी सूचना दी जा चुकी दै । आपने 


`. अबतक इस सालका मूल्य नहीं भेजा हो तो अब दुरन्त भेज दे | क्योंकि जिनका मूल्य कारयाख्यमे आ. जायगा उनकी सेवार्मे 


कल्याण पहले भेजा जायगा । 

यदि आप दी० पी० से मँगवाना चाहते हों तो आपको कोई सूचना भेजनेकी विशेष आवश्यकता नहीं दै । क्योंकि जिन 
ग्राहकोंका मूल्य नहीं आवेगा और मनाही मी नहीं आवेगी उनकी “कल्याण” मँगवानेमै सम्मति समझकर समयपर 
गीतातच्वाककी ४%) की वी० पी० मेज दी जायगी | 

यदि इस वी० पी० के साथ “कल्याण” की कोई फाइल.या अंकविशेष मँगवाना हो तो लिखनेसे भेजा जा सकता है| 

जो सज्जन किसी कारणवश इस वर्ष ग्राहफ न रदना चाहते दो वे इमपर झपा करके इस अङ्के 
पाते हीं इसी कागञके साथफा कार्ड काटकर इमे प्राइकःन रदनेकी सूचना दे द ताकि उनको चो० पो० 
नहीं भेज और उनको एवं अपनेको कष्ट और हानिसे यचा सके । आपके तीन पैसेके खचंसे 


“कल्याण!” की नो आनेकी वचत होगी 
यदि कार्याल्यकी भूलसे. आपके रुपया मेज देनेपर भीः या मनांदी कर देनेपर भी, या. पहले वी० पी० छुड़ा ' 


चुक्नेपर भी वी० पी चढी जाय तो कृपया उसे यहाँसे कारिये । 





. यथासाध्य प्रयत्न करके किंसीको ग्राहक बनाकर रख छे । IN TTT ता 


इस थोड़े-से परिभ्रमसे कार्यालय कुछ हानिसे बच जायगा | |. ५27 हर 
वी० पी० डाकघरमै सिर्फ ७ दिन रुकती है । उसके IE 
छुड्ानेमे देर करनेसे वी० पी० लौट आवेगी और कल्याण- | आइक न० 7 आवश्य लिखिये ! 





' कार्यालयको वेमतलब नुकसान पहुँचेगा, साथ ही आप | मेनेजर कल्याण! 


गीतातत््वांकके रहस्यपूण वर्णन पढ़ने और उसके चित्रोके eT 

दर्शन करनेसे वञ्चित होंगें। इसलिये वी० पी० पहुँचते ही | | डः 

घुडा छेनी चाहिये । | सप्रेम राम राम । गीतातत्वांक वी० पी० से सेजनेकी _. 
वी० पी० के विषयर्मे कुछ पूछना हो तो कल्याणके | सूचना मिली । 

शपरपर आपके पतेके'पास छपे हुए. आहकभम्बरसहित 















अवश्य ST 

तुरन्त ही लिखें । नम्बर न लिखनेसे गोलमाल दोनेका भय दै. नम्बर न लिखनेसे गोलमाल दोनेका भय है। व: 09 वर्षे कल्याणके भाइक -_- > रदेंगे। कल्याण : 
आपका करा भाप -- का वां० मु० ४४) मनोआडंरसे भेजते हे) . | , i 

वी० पी० द्वारा नहीं भेजे ' | ४५ 


व्यवस्थापक, 


सुचना 
(१) वी० पी० के रुपये हमे मिलनेपर ही आपका 
नाम- ग्राहक-भेणीम॑ लिखा जाकर अगले अङ्क यथासमय 
प्रतिमास भेजे जा सकेगे | | 


(२) कल्याणके रैपरपर छपे पतेमे किसी मी प्रकार: | 
की भूल हो तो तुरन्त सूचना देनी चाहिये । अन्यथा 
(३) कपया ग्राहक-नम्बर नोट कर छे और |. 


(४) वी० पी० के ऊपरका कवर सॅमाउकर रक्‍्ते | न वै |_| 





श्रीहरिः र २ हर ५ 02 EB SE 
kN विशेषांक NR आए oe 2 (रि 
कल्याणके अमूल्य विशेषांक और फाइलें 
( कल्याणका वार्षिक मूल्य ४७) है । ) 
१-दूसरे चर्षके कुछ अंक-प्रति अंक ®) तीन आने । ( भगवन्नामांक नहीं है) 
२-श्रीसक्ताक पृष्ठ २५०, चित्र ५५ दूसरा नवीन संस्करण मूल्य १॥) सजिकू १॥ ।=) 
३-चोथे वर्षके कुछ अंक-प्रति अंक ।) चार आने ( गीतांक नहीं हे ) 
४-छठे चषेके कुछ अंक-प्रति अंक |) चार आने ( कृष्णांक नहीं हे ) 
५-सातवें वंषके कुछ अंक-ग्रति अंक |) चार आने ( इश्वरांक नहीं हे ) 
६-दशवें चषका योगां २॥) स० ४) अन्य साधारण झुछ जंक अति अंक ।) चार “एने । 
७-१९यें चषक फाइल ( वेदान्तांकसहित ) भूर्य ४ॐ) दो जिल्दोंमें ५६) 
८-१२ये वषकी फाइल ( संतांकसहित ) मूल्य ४४) दो जिल्दोंमें ५४) a | 
९-१३या बषे मानसांक प्रथम खण्ड केवल २॥) स? ४) कुछ साधारण अंक प्रति अंक) चार साने! | 
‘Kalyana-Kalpataru’{ English Edition of. Kalyan) Annual Subscription Rs. 4/3 | 
10. God-Number ( Illustrated Pages 307 ) Rs, 2/9 ENS | 
11. Gita-Number ( Illustrated Pages 251) Rs. 2/8 - 1 के 01 
12. Vedanta-Number ( Illustrated Pages 248) Rs. 2/8 ० ७: | 


13. Divine Name-Number ( Illustrated Pages 332 ) Rs. 2/8 | 
14. Dharma-Tattva-Number (.Tllustrated Pages 336) Rs. 2/8 fe | 
BSF rr 5 > । 


र्य इ . यदि गीतातत्त्वांककी ची० पी० के साथ ल त 
. ७ | “कल्याण” के ऊपर लिखे अंकोमेसे कोई मँगचाना 
^> `` | हो तो हमें सचित करनेसे सेवामें भेजा जा सकता दै! | 


मनीआडरफामे 


आपका चन्दा भेजनेके लिये मनोआडर फासे 
ज्येष्ठके अंकमे भेजा जा चुका हे । आपके मित्रों- 
को ग्राहक बनाकर उनका चन्दा भेजनेके लिये 
जितने फामे चाहिये, लिखकर मँगवा लेनेको 
कृपा करें। . 2 | 
| | 


बारचार विनय | | 


साल समाप्त होता है । आप 
नये वषका चन्दा भेजे या 
किसी कारण ग्राइक रहना 


न चाहे तो 'कल्याण' के गीता- 
तस्वांककी वी० पी० न भेजनेकी सूचना हमें दे दँ- “ 
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